३०० 
लड़का ने कहा नहाँ । 
चूजबिशोर ने कद्दा नदियाँ ग्रफ्लर पहाड़े में 
से निकलतो हैं जे। सिर्फ़ पत्थ ९ ग्रैर चट्टानों के हो 
बने होते हैं । नदियां इन्हों पहाड़ें के बाच सैकड़ों 
केस चट्टानों ग्रैर शिल्ाझ्ों के ऊार हो बहती हैं। 

गिरिधर बेला “तो बाल्टूइ न्ोंने कैसे पैदा 
किया?” 

बुजकिशोर ने हँल कर कहा “देखे, झगर 
यह छेटा सा पत्थर का टुकड़ा इस बड़ी शिला 
पर जार से छुड़का करे तो क्या होगा ” । 





डसने कहा “ किनारें से बहुत छाटदे छाटे 
झुकड़े टूट जायगे। ” 


चरृज०-“अच्छा, अगर उन्होंके ऊपर यह डुकड़ा 
१५ मिनट तक दैड़ाया जाय, ते। वे क्या होंगे ! 
विचारों ते। मात्टूम होगा कि थे इन्‍्हों बात्दू के कंके 
* के बराबर होकर शिला पर फैल जांयगे। इसों 
तरह से प्गर किसो शिलला पर एक छोटा पत्थर 
का डुकड़ा कुछ देर तक बराबर दुल्काया जाय 
से, बद सिल पर बात्यू के कण के ऐसा हो कर 
फैल जायगा ” । 
केशव ने कहा “हां, यह ते समफ्त गए | यहां 
आपने पत्थर से बात्दू बनाया, छेकन नदियों में 
(किस ने बनाया ? 
से कहा कि इन्हों नदियां में जब 
थे पहाड़ें के बोच बहती हैं, बड़े बड़े पत्थर के 


सरस्त्रती 





[ भाग डे 
डुकड़े टूट कर गिर पड़ते हैं ग्रैर पानो की ताड़ मे 
(पर नदी के तंल-में), शिल्छाओं के ऊपर सैकड़े। 
केस तक महनें लड़का करते हैं ग्रैर घिस कर 
आत्टू के कया हो जाते हैं ग्रैर नदो के जल के साथ 
बहते वहते किनारे पर फैलते चले जाते हैं । 

केशव चकित चै।र विचार कर हँसता हुग्र 
कहने लगा “ते यह बाल्टू को रेत इसी तरह से 
पहाड़े| के डुकड़ें के पानी में दै।ड़ने प्रैर घिसने 
से बनी हैं” । 

बज कशार ने कहा “हां, यह हजारों वर्ष से 
बनंतो चली आ रही है ग्रैर इसो तरद् से हजारों 
वर्ष तक बनती चलो जायगो '। 

पारी 

गिरघर ने कहा “ते। जल ही इन्हे इतनी दूर 
दूर तक ले घाता है?” 

बृजकिशार ने कहा “हां, जल एक अपूर्व पदार्थ 
है। यद्द खबका उपकार करता हैं, पर भला यह 
दो बतलाझो कि जल में ग्रार वात्यू में कया फरक है! 

सब लड़के ने कद्दा बहुत फरक है। जल बहा 
करता है ग्रैर बालू संदा एक ही जगद पड़ा 
रहता हैं। 

तब चूजकिशे।र ने कददा “बाह! क्‍या बात्यू 
के कण नहीं चलते ? जब दे।पद्दर के हवा जार से 
चलतो है ता ये भा तो एक जगदद सर दूसरा जगह 
जाते है”। 

केशब ने कद्दा “हां, यदि इन्हें काई ले जाने 
बाला है। | जैउ नद का जल, जैस/ आप कहते हैं, 
इन्हें पदाड़ां से छाया, वैसे ही हवा भो इन्हें उड़ा 
कर एक जगह स दूसरी जगह ले जायगी। ये 
आपउ नहों डेलते, पर जल के: तो हम यदि यहां 
गिरा कर छोड़ दें तो वद को यहां नहीं रदेगा। 
बह दै।ड़ क ८ कीं ग्रौर हं। जाया चआादेगा” । 

बृजकिश्यार ने कहा, 'शाबासत, यह ठुमने एक 
अच्छा भेव्‌ दिखाया। जऊू सदायदि रे।का न ज,्य 
ते ऊंचो जगदों से नोचो जगह को ओर दै।ड्ेग, 


झैब्या १० ] 


बह कभी ऊँची जगह पर आप से नहों रह सकता”। 
इतने में रानी का चुपचाप बैठा देख बुजकिशेर 
मे कहा “रानी, तुमने कुछ नहों बंतल्ाया। भ्रच्छा 
अपनी मुद्ठी में थाड़ों सा धाल्दू सौ छाझो । 
उसने मुद्दी बाँधों ग्रार थेड़ा सा बालू 
हे भझाई। 
फकर उन्होंने कद्दा “अच्छां एक मुट्ठी पानी ते। 
हे झ्माप्रो” । 
रानौ हँसने लगी प्रौैर बौछी “पानो सुद्ियों में 
नहों भा खकता ” । 
बृजकिशोर ने कद्दा “क्यों.क्या होता है देखे। तो '। 





डसने पानी में हाथ रख कर मुट्ठी बाँधो ग्रैर 
दिखछाया कि उसमें कुछ भो पानी नहों है। 

तब ब्जकिशेर ने कहा “देखे। यह जल का 
दूसरा स्व॒माव है । उसके। तुम हाथें से नहीं पकड़ 
सकते । चुटकियों से भी तुम डखके धर नहों 
सकते | पर पक बड़ा ही सहज प्रश्न मुझे और 
करना है। देखें इसका उत्तर कान देता है। देखे।, 
यहां जितनो चोजें तुम देखते हो, सभों को के।ई 
श्कल या आकार है। यद चारप/ई, गाय, किताब, 
छड़ी, खबहीं केई न केई आकार के हैं, पर बत- 
लाघो तो पानी का कैनसा झाकार है १ 

लड़के विचारने प्रैर झ्ापस में एक दूसरे को 
प्रोर देखने लगे। तब बृजकिशेकर ने कद “ देखे।, 
यह कडेरा गेल है।अदि इसके हम पानी से भर 
दें तो डसमें पानी का आकार कैला होगा । ” 

लड़कों ने कद्दा “गोल कठेरे की तरह । ” 


सरस्वती 


३०१ 


बृज०-“अच्छा यदि लेटे में भर दें ते! ! ”, 
लड़के-/छेटे की तरह”। 





इस पर वृजकिशोर ने कहा “ देखे, जल् का 
केई खास ग्राकार नहों होता | वह जिस बरतन 
में रख दिया जाय बैसो हो शकछ का बन जाता 
है। यदि बह बेतल में रक्खा जाय तो बोतलछ का 
गैर यदि थाली में रक्खा जाय ते थाली के 
आकार का हो जायगा ” । 

ऐसा देख वे लड़के जो पहिले विचार प्रार 
आश्चर्य में माल्यूम हवते थे हँसने लगे ग्रारे बेले 
«कहिये, ग्रार भी के।ई इसका ऐसा स्वभाव 
है जिसके हम लेग देखते है। पर जानते नहीं १” 

बुज॒किशे;र ने कहा “वह थाली तो हमें दे, 
डसमें थाड़ी बाद भी फैला दे।। ” 









जिस 
देखा करने पर उन्होंने डल थाली के बोच में 
बाल्यू के चारे। ओर से ख़ॉँच कर जमा कर दिया 
ब्रैर एक छेाटां सा ढेर लगा दिया । फिर 
बालू के। फेंक थाली के पानो से भर दिया ग्रौर 
बोले कि “ बात्यू की नाई इस जल के। भी शाही 


झ०२ 

के चारे। ओर से वटार, क्या तुम लेग बीच में जमा 
करके एक ढेर छगा सकते है। ? ” 

केशव ने कहा “नहीं, ऐसा नहों हो सकता । 
यह खदा थाली भर में फैला रहेगा | इसके ऊपर 
को सतद्द ऊंची नोचो नहों हो सकतो ”? | 

चूंजकशोर ने कहा “देखों, जल के इतने 
स्वभाव हैं । इसका किलो बरतन में काई ढे< नहीं 
लूगा सकता । यद् सदा उसमें फैला रहेगा ग्रैर 
एक बराबर सतह रक्खेगा | यह सदा ऊंचे 
स्थानों से बह कर नोचे को ओर जायगा। इसके 
केई कभी मुट्ठी बाँध कर या चुटको से उढा नहीं 
खकता । उठाते हो नीचे गिर पड़ेगा, ग्रोर 
इसका केई निज का ग्राकार नहों है । जिस 
बरतन में रख दिया जाय उसके ही आकार का 
हो जायगा। ” 

इतने में छड़कें को घर के भोतर खाने को 
बुदाहट हुई चार बे चलने पर उचद्यत हुए । तब 
बज किशार ने कहा “यदि तुम लोग खायंकाल में 
फ़िर भाय्यो तो में एक अद्भुत वस्तु तुम छागों 
के दिखाऊंगा। लड़के बहुत प्रसन्न हुए प्रार उन्होंने 
बड़ी चाह से आने का वादा किया ! 

ब्ल्ली 

संध्या. हेने पर वे उत्सुक लड़के चिराग 
छगते ही शज किशोर के पास गए ग्रौर बेले कि 
हम सब उस गर्ू,त वस्तु का देखने झाए हैं। 

,.. ख्िजकिशार ने कद्ा “अच्छा, बैठा, हमने 

डखको ग्रभो पकड़ा है, देखा” । 





इन्होंने कोठरों के काने में से एक बिल्ली 
निकौलों जिसके उन्होंने वहां बाँध रक्खा था। 


[ भाग ३ 





केशव ने कहा “वाह, यद्द ता रानो को बिल्लो 

है, क्या इसोके आप ग्रज्भत कहते हैं?” 

चरृजकिशार ने कहा “तुम लाग अद्भ त के 
माने नहीं जानते, क्‍या तुम इस बिल्ली के बारे में 
खब कुछ जानते दा ? ” ल्‍ 

केशव ने कहा “हां ” 

बरुज्ञकिशार ने कह्दा “भछणा कह्दा ते इसका 
लिर केखा द्वाता है ? ” 

केशब--“गेल” 

बुज्ञु०--कान” 

केशव--“' खड़े खड़े” 

बुज्ञ०--“ तुम्हारे कान और इसके काने में 
क्या फरक है?” 
केशव चुप हे। रहा। 


बुज्ञ०--“देखे, नहीं जानते । फरक यह हैं 
कि हमछेग अपने काने के। हिला नहीं सकते, ग्रेर 
यह हिलाही नहों सकती पर जिधर चार 
डधर फेर भो सकती है। अच्छा कद्दा ता, इसको 
आंखें को पुतलियां कैसो हे।तो हैं ?” 

वे सब चुप हे रहे । 

“इसो छिये हम इस- 
के ग्र्भ,त कहते हैं । 
देखे, यहां उँ जेले में इस- 
कौझांख को पुतली कैसो 
पतलौ रेखासी ऊपर से 









नोचे खिंचों है पर अभो /05)/ 
६ ५७ इसके अधेरे घर में ले- 
जाओो ता यहो : ४ 


जा रेखा सी हैं फैल कर 
मटर के दाने के बराबर 
# है। जायंगी। जानते हे। 
यह क्यों ऐसा करतो है' । 


२ 


केशव --“नहीं? बः 
बूज़०--“अधेरे में देखने के लिये” । 


संख्या १० ] 


“रानी जरा इसके पंजें तथा हाथें के व्‌ छ, 


देख ते ये कैसे हैं ”। 
इानी ने कहा ये ते। “बड़े के।मल - बन 


“कर जब क्रोधित हे यह 
'_नलेमारतो है ले खून क्यों निकलता 
 £ ॥४ 

केदाब ने कहा “डनके भीतर 
नह है। उनके। रानो ने नहों देखा 
है” बृजकिशे।र ने उसके एक पंजे 
के दबाया ग्रैर चाखे घुमे छुमे ;/ 
बाँव पांच नह गे ग्रैर चार चार पिछले प्ों में 
दिखडाव ग्रैर कद, “दे खे। इन्द्रोंस यह शत्रु के 
मारतो है। ग्रौर इन्होंके। धंसा कर दिवाल या 
चेड़ें पर चढ़ जाती है ।” 

“बूसके बाल प्रै।र चमड़े को 
ओर देखे, छूने में ये कैसे के।मल 
हैं, पर इसको जोभ, दांत प्रौर 
मूछे बड़ो विचित्र ग्रैर काम की 
हैं। इसको जौम बड़ी खरखरी 
होती है जिससे यह झपनेए रोएं के चाट साफ 
करतो है, माँस के हाड़ से छुड़ा कर खातो है, 
चै।र इसके दांतों के ते। देखे।, क्या ये तुम्हारे 
दांतों की तरह हैं?” बृज़ञकिशेर ने उसके खुदरा 
कर उसके मुंह के थे डा सा खेलकर दिखलाया 
और पूछा “क्या देखते हे।” ! 

फारिधर ने कहा “ऊपर गैर नीचे दे दे। 
दांत बड़े लम्बे पतले ग्रै।र चे/खे चे/खे हैं” । 


"हां वह इन्होंसे चूदों के पकड़तो है और 
फाड़ डालतो है, छेकिन क्या तुम छेग जानते द्दा 
यह केसे खातो है ? 

रानो ने कहा “हम छेगें को तरह ”। 





चूजकिशार ने कहा “नहों, देखो तुम छेग 


यह भी नहीं जानते। बिछियाँ हम छेागे; को तरह 
नदों खातों, अपने खाने के मु हद बे: भोतर कूच 


सरस्वतो 








यथा पीस नहों सकतो। इनका मुह केवछ ऊपर 
नोचे केंची को नांई खुलता है। इनके मुह के 
नोचे का भाग दहिने से बाएं या बाए से दहिने 
हम छे|गें को तरह नहीं चछता। ये चीजों का 
कू चतो नहीं, केवल निगल जाती है। अच्छा, एक 
प्रश्न ग्रैर है, भछा इनको म्‌ छे किल काम कौ हैं १ 
लड़के फिर चुप द्वे रहे । 
फिर बुज्ञकिशार ने पूछा “भला तुम छेाग 
अँबेरे में के त चलते हेग ?”” 
गिरघ ने कहा “हाथ बढ़ाए चीजे के छूते हुए" 
बृजकिशे।र ने कहा “इली तरंह से जबे 
बिल्लियां अंधेरे में चलतो हैं ते ये पनी म्‌ छो के। 
आगे बढ़। कर फैलाए रहती हैं ग्रेर जो काई 
च्ोज ग्रागे मिलता है ते। वह इन्हों मू छा में भिड़ ती 
है,मूछें में भिड़ेने पर अपने मु ह के खाँच छेती हैं”। 
लड़के सब आ्च में प्र। हँसने लगे प्रैर 
बेले “हम छेग ऐसे दी ग्रैर भी सब मामूली 
बस्तुओ्ों के बारे में जानना चादते हैं”। तब बूज़- 
किशोर ने कहा झव्छा कल दस बजे ग्राना । खबेरे 
हम तुम्हारे छिये ग्रौर भी कई बड़ी-रेचक 
बस्तुए ला रक्खेंगे, परन्तु यद जे सब बातें 


खुनते दो, उन पर बिचारना। 
झेंड़ 





शुज्जाकशे।र दूखरे दिन सुबह है। जान क 
कुछ काल पोछे घर के बाहर निकल बिच्,रने 
है] 


ड्ण्छ >सरसस्‍्थती | भाग ३ 


छगो कि छड़ हां के। आज केाई नई बात दिखलानी चुज॒किशेर ने कहा “नहों ! ये भाग जांदगों | दे 
आहिए। हवा ठण्डी बह रही थो ग्रार आकाश में बह्ो डरपोक होती हैं | पर ठहरे।, “मैं, जे। इनके 
छोटे छाटे ब दल के टुकड़े उड़ रहे थे । ह् - 
ऐसा देख उन्होंने लड़कों के बेलाया प्रैर 
कहा कि चलू।, थेड़ा नदी के तट पर घूम पैर 
कुक नई चोजे देखें | यद सुन लड़के बहुत प्रसन्न 
हुए गैर छट उनके साथ हैे। लिए । डन छोगें 
ने थाड़ीही दूर जा ५क खेत में जे घास से हरा | 
भरा था एक झुण्ड केड़ें का चरते देखा, उनके 
देख बृजकिशे।र खड़े हे। गए प्रैर बेले “देखा | 
ये जाब कैसे छोटे छाटे देखने में रुन्द्र हैं। रुम 
जानते है ये भेड़ हैं पर ये यहां कर क्या रहो हैं? चरा रहा है उरूसे पूछ के, एक पकड लाऊंगा ।" 
तब थे जा गड़ेरिए से पूछ कर एक भेड़ पकड़ 
लाए मै।र बेले “देखे रानो, इसको कु ट दें ह रोए 
है| से ढको है, ग्रार ये रेंण कैले गज्फिन और बड़े हैं। 
तुम जाननो हों क्‍यों ? 
“न्दों मैं नहीं जानती" । 
“ये भेड़ जाड़े में रात भर बाहर खेतों में सातो 
हैं। बरखात में यदि पानी भो बरस करें तो ये 
मैदान में खड़ी रहती हैं,चैरर गरमो में शूप में चरा 
करतो हैं। परमेश्वर ने इनके जाड़े की शीत, बर- 
ख्रात के. पानो ग्रौर गरमों 
कं धूप से बचाने के लिये ये 
राप॑.दिए हैं। इसी से अपने 
के बचातो हैं, ये कभी घर 
पे इज कओर से पृ इलेके लियोवर्य मंहर ग्बल यदि इनके पैरों 
« और क्या खातों हैं, तुम जानते है। ?” को तरफ देखे ते ये कैसे 
23835 * पतले पतले बने हैं, लेकिन भा 
“थे घास, पेड़ों को पत्तियां पैर झन्न भो खातो गिरघर तुम बतल्थामो ते इनके ख़ुर म गरर घोड़े 
हैं।ये तृणमक्षक कहलातो हैं। घैर भो इखे, ये के खुर में क्या भेद है?” 
मैल को गेल एक साथ सेतो, चरतो प्रैःर गरघर ने कहा कि “इनके रुर कटे हैं । एक 
चलतो फिरतो हैं। इन्हें मैदान मैं अकेला न पाग्रोगे। ८क खुर के दे। दे। हिस्से हैं पर बाड़े के समूचे 
ई मलुष्यों की नाई बोघ पबोख एक सड्जू रदती होते हैं' । . 


स्का] 
(] | 









गिरंघर ने कहा “ये चरती हैं, ग्रार घास 
के खातो हैं” । 





“बाद तुम्द्वारे उत्तर से ते मात्दूम द्वाता है कि 
तब केशव ने कद्ा “इन्हें हमने कन्रो पास से तुमते इनके पहिले भो देखा था, क्या तुम इनके 
3208 5 ५४ ॥ 


नहों ला है, चलिए इसके निकट चलें; बारे में सब कुछ जानते हे" । 


संल्या १० ] 

उल्ते कया “हाँ” तब व्ूजकिशे।र ने पूछा 
>पच्छा बतलाग्ो ते।इनके दांत किस तरह के हैं 
पैर कैसे जमे हैं ।”? 

फास्थर ने कहा “एक कतार में हम लेगें 
तरह” | 

छुज्ञ०--/“तब तुम कु नदों जानते देखे 

देसा कद कर उन्हेंने उस भेंडी का मृहद खोलकर 
उस सभों को दिखलाया घैर कहा "बेखे। उसके 
मुंह में ऊपर आगे को तरफ केईई भो दांत नहों 
है, पर सोचे एक कतार में कई हैं । ऊपर केवल 
मांस हो माँल है ग्रौर देखे गद की तरह बहुत 





मुछायम नहों है। ये छेग चरते खमय घास के 
गुच्छे के! नौचे कौ दांतों पर धर ऊपर के मांस 
के गद्दे से दबा खाँच कर काट लेती हैं, परन्तु 
उनके चौघड़ हमो लेगे को तरह बने रहते है। 
इन्हों को मद्द्‌ से ये खाती हैं ।” 

इतने में वे सब मेड जे चरतो थीं चरते चरते 
दूर चली गई'। उनकों ओर देख यह चिल्लाने 
लगो। इसको इस दश्शा के देख लड़के के कष्ट 
इग्रा-बैर उन्हेंने उसे छोड़ दिया। यह मुद्द 
का जमौन में छगा उनको ओर दै।ड़ी । 

ऐसा देख केशव ने झ्पने बड़े भःई से पूछा 
“कहिए तो यह मु'ह के पृथ्वी के इतने निकट 
कर के क्यों दै।ड़तो है? थाड़े, बैल, बकरो, तथा 
बैर चारपाए ते मुद्द के। ऊपर करके चारों 
तरफ देखते दै।ड॒ते हैं, वे मुह के। पृथ्वी के पल 
इस तरफ लगा कर नहीँ दै।ड़ते” । 

केशव ने कहा “देखे। यह एक दूसरे में घंसों 
चैरर विड़ी खदा चलतो चै।र चरंती हैं, इनके। 
मुंह उठाकर चलने को जगद्द नहों रहतो, इस 
छिये बान पड़ जाने पर जब ये प्रकेली चलता हैं 


झ्लरस्वतो 


इ०्ष 
ता भो डसो प्रकार से मुँह जमीन में लगाए 
अल्तती हैं ॥ [क्रमशः 
र. द. प. 


राजि भीष्मपितामह जी 
हक हिं< | 


भोष्म जो का घायल होना 


नो दिन प्रातःकाल संध्या द्रादि से निवृत्त 

है। भीष्म जी अपने छुन्दर रथ पर 
सार दे। सेना को और चले | झागे उन्हें दुर्य्यो- 
धन मिल्ठा | डुर््योघन के संग छे भोष्म जो ने 
झेना के युद्ध कै लिये ड्यत किया पैर सबतिा- 
भद्ग नामी व्यूह रच पांडब रेना पर घावा करने. 
को माज्ञ दो । पांडवों को रे.ना का चौर भभिमन्यु 
( अर्जुन का पुत्र ) पांडब दछ की रक्षा कर रहा 
थां।कैरव सेना के। बरसात के जल्प्रवाह की भांति 
आदो हुई देख उसने अपने पिता के दिए हुए खुन्दर 
पाशुपताख्र पर चिल्ला चढ़ाया पैर कैारब सेना 
के वहां का वहाँ रेक दिया। भीष्म जो यह 
देख अपनी सेना का. उत्साह बढ़ाने के लिये ग्रागे 
बढ़े | बहुत से पांडब मद्धारथियां ने एकज्ित हे। 
भीष्म के। घेर लिया ग्रौर मर्ममेदो| बाण इस 
चतुराई से मारे कि उनके ग्रजु ग्रकू से रूछिर बहने 
लूगा। बहते हुए रुघिर सर मोष्म जी ऐस शेभाय- 
मान हुए जैसे बहते हुए मरने से परत शेभाय- 
मान 'हे।ता है | बहुत से घाथों के हे।ने पर भो 
भीष्म जा पव त की भांति ग्चल रहे प्रैर तनिक 
ओर्व्याथत न हुए। फिर क्रोध से उन्होंने ग्रपने 
अज्भुष के टंकार दी गैर चिल्ला चढ़ा बाणे| को 
चर्ष्ष करने लगे | उन्होंने इतने बाण मरे कि 
जधए दृष्टि पड़तो थी दाण हो बाण दृष्टिगेललर 
है।ते थे । उन बायों ने पांडब सेना के। ग्धोर कर 
दिया भैर महारथियें के! घबरा दिया। ऊन 
और सात्यकरि सपनो रूना को यह दश्त देख 


ब्ण्द 





बेर लिया। यह देख दुर्य्योघन ने अपने भाई 
डु/शासन के भौष्म जो के सहायतार्थ भेजा। 
औष्म जो बड़े क्रोध में ग्रा वाण वर्साने लगे ग्रैर 
और दुःशासन पॉडबद्क के इस प्रकार काटने 
लगा जैसे किसान शस्य काटता है। इस बांत के 
कृष्ण ने देख सात्यक के दुःशासन से युद्ध के 
लिये कहा । सात्यकि ने कृष्ण की झाज्ञा पा घरृतराष्ट 
के पुत्र के! मार भगाया | अब अर्जुन और भीष्म 
का युद्ध दाने लगा। भीष्म जो के भख्त्रों के अज्जुन 
काटते थे प्रौर समय पा उनके घायल भो करते 
थे। परन्तु पितामह समभ बोच बोच में रुक जाते 
ओ। ओोष्म जी निश्चिस्त दे युद्ध कर रहे थे ग्रेर 
थाड़ो देर में अज्जु न के रथ के इ्द गिर्द उन्होंने लाशें 
के ढेर लगा दिए | कृष्ण ने अज्भु न के पुकार कर 
कहा कि सावधान दवाकर युद्ध करे।, नहों ते 
झ्मरणा रखे भ्राज भौष्म पॉडवदल के बिलकुल 
भस्म कर देंगे। अंज्भु न ने कुछ ध्यान नहीं दिया। 
जब कृष्ण ने देखा कि अजु न ग्राज सब के शिशों 
पर प,नो फेरता है, ते आप रथ से उतर युद्ध के 
लिये उद्यत हा गए । भौष्म जी ने कृष्ण से कहा, 
आज आप फिर युद्ध के लिये ड््यत हुए हैं, आइए 
आप दौर मैं युद्ध करे' । आप जैले बोर के हाथ से 
आज मर कर जन्म सफल करूगा | रृष्ण जो 
्यलेही थे कि भजु न-ने उनके पकड़ लिया प्रोर कद्दा 
फक आप दुःख ,न उठाए, मैं ग्रवद्यय युद्ध करू गा । 
क्या करूं, भोष्म जी के केख उत्लाह भंग हे। जाता 
है । परन्तु नहों, अब मैं कायर नहीं बनू गा।. ग्राप 
देखे गे कि कल क्या होगा | सेघ्या हो गई थो। 
झेनाए अझपने अपने छिविरें में चलो गई । 

रात के युथ्िष्ठिर ने अपने भाइयेई प्रैर कृष्ण 
जी से सर्म्मात पूछी कि किस प्रकार भोष्म जो को 
सृत्यु हो | हमने इतना यत्न किया परन्तु वह खब 
लिष्फल हुआ जाता है। भोष्म जो के होते हमःरी 
जय होनो कठिन है। कान बोर है जे। भौष्म जी 
के स्षग्नाम में घायल करें। कृष्ण जो बे|छे कि मैं 


सरस्वती 





ओष्मका रख में वध करू गा। युधि प्ठर ने कहा यह 


[ साग ३ 


नहों हो सकता, मैं आपके युद्ध करने के लिये नहों 
कह सकता | अन्त के। सर्वंसम्मति से यह निश्चय 
डुभा कि भोष्म जो के पास चलना चाहिए प्रेःर 
डनले इस विषय में सम्मति छेनो चाहिए | 

युधिष्ठिर अपने भाइयों ग्रोर कृष्ण के साथ ले 
भीष्म जी के शिविर को ओर चले। बहां पहुंच सब 
से पहिले सबने भोष्म जो के प्रणाम किया ग्रार 
फिर शिर झुका कुरसियें पर बैठ गए । भीष्म जो ने 
राजा युर्धिष्ठर ग्रार उसके भाइयों का स्वागत 
किया प्रार आने का कारण पूछा ।.युधिष्ठिर बे।ले 
“हे पितामह ! आपने कहा था कि तेरो जय है।गी; 
परन्तु अब तक मेरो दे। अक्षौहिणों सेना मर 
चुको हैं | कहिए मुझे कैसे जय ग्राम दागी” । भोप्म 
बेले “हे राजन ! ज़ब तक मेरे शरोर में बल है तब 
तक तुझे जयलाभ नहीं दे सकता” | युघधिष्टिर ने 
कहा “ग्रापने कहा था कि फिर आला, तुमका 
बतलछाऊंगा कि किस प्रकार जोत हे।गी । कृपा करके 
बतलाइण कि आपके मेरी रूस कैसे पराजित कर 
खकतो है। आपने कहा था कि मैं केवछ सम्मति 
दे सकता हूं, युद्ध नहों कर सकता, सता कृपा कर 
अपने बचने के पूरा कोजिए” | 

भीष्म बाले “ हे राजन ! ध्यान से खुने | जब 
मैं शख्ररहित द्वाऊ तभी के।ई मुझे मार सकता है 
और उस आदमी पर जिसने शस्त्र रख दिः. हैं।, 
नोचे गिर गया हे। , डरा हुआ हो, जे। कहे 'मैं 
झ्वारण आया हू, (री हे। या जिसमें स्त्रियां के गुण 
है, जिसके ८५क हो पुत्र हो ग्रेर जे अज्ञानी हो 
देले पुरुषों से मैं नहीं छड़ता” इन बातें से प्रतोत 
हैतता है कि उस ज़माने में दूसरे को निर्बता 
से किसी प्रकार को स्वार्थिलिद्धि का ढंग इस देश 
में प्रछलछित न था। युधिष्ठिर प्रितामद जो की 
आज्ञा ले प्रपने शिविर के। है।ट आए चै(र सा रहे। 

दसवें दिन युधिष्ठिर ने अज्ध न से कहा कि 
बौरता से युद्ध करे। | पितामह जो के देख ढीले न 
बन जाया करे।। क्या ठुम अपना पण भूछ गए ! स्पष्ट 


खंख्या १० | 





कहे। यदि सुम॑ युद्ध से भागते हो ते। मैं केई ग्रैर 


प्रबन्ध करू] बड़े भाई के ये शब्द खुन अज्ञुन के 
शम खड़े हे। गए और शरोर पसीने से भर गया।. 
वे हाथ जाड़कर बेछे मदाराज ! भाज मैं भीष्मजो 
, के रण में घायल करूंगा, पिछला अपराध क्षमा 
कीजिए । कृष्णाजो ने भी समकाया कि तुम छुटेरे 
होकर नहीं लड़ते दे।, ग्रपने कतैव्यप/छन के 
निमित्त युद्ध करते हो, किसीका भाग नहीं छोनते, 
युद्ध में जा केई बे उससे लड़ा, चादे बह चिताही 
क्यों न हों, झपना झध्िकार लेशा क्षत्रो का धर्म है। 
कृष्ण के उत्साह ग्रार युधिष्टिर के शब्दों ने अज्ुन 
के युद्ध के लिये उद्यत किया प्रार बह क्रोघ से 
अपने प्यारे अख्र गांडीब के बार बार टंकार देने 
लगा, जिसके शब्द से चारे| दिशाएं गू ज उठों। 
थाड़ो देर में दाने सेनाए. युद्ध के लिये मिल पड़ी । 
अर्जुन भौष्म जो के बध के लिये उद्यत था, इस 
लिये युद्ध का भयक्ुर रूप हो गया। देगनें झोर 
के बोर मार मार कर रहे थे मर निर्जोंव देहे गिर 
रहा थीं । अ््ञ न ने सेना सहित भीष्म जी के घेर 
लिया और बड़ाही यज्ञ किया कि मार डाले , परन्तु 
कुछ न कर सका । भीष्म जी ने राजा विराट के 
भाई के अपने खड्ग से चीर दिया. ग्रार कुछ 
समय रुक ऐसा प्रतीत द्वाता था कि ,कारव जीत 
जांयगे। डस समय किखोने भोप्म जो के दया 
करे के लिये कहा, जिसपर बे बाले “नहों, पाप 
नहीं करू गा, केई दोर है ते। युद्ध करे' । 
दूखरो बेर जब पांडकें को सेना के पांव उखड़्‌ गए 
चर बह सागने पर उच्यत ६६, ते युधिष्ठिए ने अपनी 
सेना के छलकारा ग्रैर कहा कि बीरे बढ़े।, वृद्ध 
भोष्म अज्ञु न का सामना नहों कर सकता। निदान 
पांडबे| की रेना ने फिर एक बार साहरूकर घादा 
कया, कैरव भो भीष्म को रक्षा के लिये इधर 
उधर फैल गए प्रै।र निराश हे। युद्ध करने लगे । 
अज्ञुन ने दे। बार भीष्मजी का धनुष तेड़ डाला । 
ओोष्म भाले से रूड़ने छगे, प्रज्धुन ने वह भो तोड़ 
दिया। भाछे के टूटने पर उन्होंने खड्ग ग्रैर ढाल 


खरस्व॒ती 


इ्ण्छ 

डठाई चैर सम्मुख हे! युद्ध करने छगे | अज्ञ न ने 
खड़ग भी तेडड़ दिया । उन्होंने फिर धजुष से युद्ध 
करना झारस्भ किया। निदान पेला युद्ध हुमा कि 
अपने पराये की पहचान न रहो । पांडे ने मस्त 
हाथी भीष्म जी पर रेले, मोष्म जो ने उनके मार 
शशर काट डाला | पांडवों ने पण कर लिया कि 
अआ!ज भोष्म जो बे। मारे बिना रण से मुख न मेड़े - 
गे । बड़ो देर के युद्ध के पीछे भीष्म जो अज्ञ न ग्रौर 
शिखंडी के वाणां से घायल हे। भूमि पर गिर पड़े। 
यद्यपि महाभारत के कर्ठा ने शिस्ंडी के स्त्री 
कह कर भीष्म जो के युद्ध न करने पर अज्ञ न का 
उनके घायल करना रखा है, परन्तु चाहे कुछ हो 
हे।, भोष्म जो इस दिन युद्ध में बहुत घायल दवेगण 
औ।र कारण उनके उठा शिबिर में छे गए । दे।ने। 
ओर से युद्ध बन्द हे गया। भौष्म जी के शशोर 
में इतने बाण लगे थे कि भूमि से ऊंचा शरौर हे। 
गया । परन्तु धाहरे वोर ! मुंह से हाय तक नहों 
क्िकालो | यह तेराही साहस था! वाहरे ब्रह्मचारो ! 
सच है, ब्रह्मचय्य से क्या नहों हा सकता। धन्य है 
बह पुरुष जे ब्रह्मच्य्षत के! धारणा करते हैं। 
परमात्मा हमारे देश में फिर उन्हों सिद्धान्तों का 
अचार कर. जिसमें ऐसे कतेब्य पालनेवाले सहन- 
शोल क्षत्री उत्पन्न है। ! भोष्म जी घरों को शय्या 
पर पड़े थे, परन्तु सिर छटक रहा था। उन्होंने 
कहा कि के(ई है बोर जे। तकिया देबे । मुख 
रेइमी तकिप छे छे कर देड़े। भोष्मजी हँसे ग्रे।र 
उन्होंने ग्र्जु न को झोर, जे! अपने भाइयें सहित" 
बह उपस्थित था देखा, गज ल पितामह जी का 
अभिप्नाय समझ गया। उखने सोर मार सिर भूमि 
से ऊंचा कर दिया । 
भीवष्मष्तामह जी को उपदेश ओर उनको मृत्यु 

थीर क्षत्री शरों की शय्या पर पड़ा है। सब 
चारो ओर बैठे हैं। पक ओर युधिष्ठिर हाथ बाँघे 
परतामह को रू के लिये उपस्थित है। दे। घंटे 
पहिले जे। यह चाहता था कि कब इऊु न का तोर 


झ्श्द 


हूगे चै।र राजर्षि गिरे, वही युधिष्ठिर इस समय 
इश्ल साच में है कि पितामद का दुःख कैसे दूर हे। । 
क्यों न हे। ! अवस्था में भेद पड़ गया । वह अवस्था 
रुणभूमि को थो ग्रार यह अवस्था पैतक सम्बस्ध 
की है | बाहरे भारत ! यद्दि उन्नति भो को थो ता 
कहां तक | एक बह समय्र कि तैने ऐसे पुत्र उत्पन्न 
किए जो ग्रत्येक धर्म के समभनेबाले, अचसर से 
कद्ापिन चूकनेवाले, तथा कत॑व्य को महानता के 
समभने वाले थे | ग्रैर पक्र यद् ग्रवस्था देगई कि 
भारतवासी धर्म के ज्ोबन से हो पृ८क समभने 
छूगे | कतंव्य (!)0५9) जानते हो नहों कि किल्ल 
चिड़िया का नाम है। मुख्य सिद्धांत यह बनाया- 
खाओ पोंगो चैर मस्त रदे। 

हा ! काल की विचित्र छीछा है। 

दूसरों शोर दुर्य्योघन शे कग्रस्त आंखें में आंख 
भरे नीचा सिर किए ग्ाज्षाके लिये खड़ा है। भोप्म 
जौ ने दृष्टि उठा सबकी ओर देखा, फिर डुर्य्यो- 
श्वन से बेले, शोक मत करे।, यह संसार भखार है, 
इल्ल जीवन का झन्‍्त झ॒त्यु है ग्रैर शरोर का अन्त 
भस्म होना है, क्योंकि वेद कहता है। 


अस्मांतञ दारीरम्‌ ॥ यजु० 
इस जीवन के परिणाम से के।ई पुरुष नहों बच 
सकता | धन्य है वह पुरुष जे। घम पालन करता 
हुआ जोचन व्यतोत करता है। है दुस्योधन मैंने तुम 
,का बहुत संमकाया है | अब फिर समभाता हूं। तू 
पाप के मार्ग के छोड़ धर्मपथ पर चल। पांडवों के 
डनका भाग दे दे घैरर युद्ध के। छोड़ दे | देख, तू 
अर्मपुत्र युधि प्र पर विज्ञय नहीं पा स.गा, क्यों कि 
“यते धघ्मस्तता जय यह शास्त्र बार बार पुरार 
कर कहंते हैं। ग्रजु न सा वर के। रबें में एक नहों है 
देखा मान जा, हठ न क 7 इसका परिणाम तेरे लिये 
बहुत बुरा हे।ग। | तेरी सेना, तेरे भ.ई, सब भमौम 
के हाथ से मारे जायगे | क्यों संखार में कलडु का 
टोका, छेता है? स्मरण रख यह समय फिर 
हाथ 'हीं ग्रांवेगां। भाष्म जी ने दुर्योधन के बहुत 


सरस्वती 


[भाग ३ 
खसमभाया, परन्तु गेसांई तुलसी दांस जी ने सत्य 
कहा है- म दर 
>फ़ूछे' फले न बेत यद्यपि सुधा वर्षहि' जरूद्‌ । | 
मूरख हृदय न चेत जा गुरू मिलहि विरंचिस म ॥ 
ऐसे नाज्जुक समय में एक राजर्षि के मुख से निकला * 
“मा उपदेश भी उसके छित्त पर कुछ अखर न कर 
स्का । वह वहां से चलता गया । खबर राजा लछेाग 
भोष्म जो से आज्ञा छे अपने अपले स्थालें पर चल 
गए प्रौरभीष्म जो झ्ांखे मू द ध्यानब्वित हे।गए । 
कर्ज ने, जे कि सदा भोष्म जो से विरोध 
किया करता था प्रौर उन्होंके काश्ण युद्ध में 
शामिल नहीं हुआ थां, जब यह सुना कि भीष्म जो 
घायल है। शरशस्या पर पड़ें हैं ते। बह भो उनके 
दर्शनों के ग्राया। भोष्म जो उस खमय खमाधि में 
थे। कर्ण ने आकर उनके पैर पकड़ छिए ग्रैर झांरू 
में ग्रांसडवडवा कर कहा कि मैं कर्णा आपके द्- 
नाथ आया हूं ग्रेर ग्रापके चरकें में उपस्थित हं। 
भीष्मजी ने घोरे धघोरे ग्रांखे खे।ल दूँ ग्रौर कर्ण के 
देख उसके शिर पर हाथ रख श्र भ से बेले “बेटा, 
लुमने ग्च्छा किया जे इस समय मेरे पास चले ग्राए। 
मुझे तुमले के।ई विरेशध नहों। मैं सत्य कहता हैं 
कक मैंने सदा तुम्हारे हित के बचन कहे हैं, यदि 
मैंने कभी कोई कठु बचन भी कहा तो बह केवल 
तुम्हारे जेश को शान्ति के लिये,क्योंकि तुम सदा 
पांडवों को निंदूत किया करते थे। जिन छागेई में 
तुम्हारा बैठना उठना हैं, उनके दिचार बहुत भदो 
है । कुसंगत ने तुम्हें घमंडी बनादिया है गैर तुम 
धर्म प्रथम का विचार रहों करते । मैं जानता हूं कि 
तुम शूर हे।, बाण फेकने में तुम अद्भुत से कम 
नहीं है।, परन्तु तुम्हें चाहिए कि तुम पांडियों से 
शजत्नुता छाड़ दो; इन्हें प्रपता भाई समभड्धे ष त्याग 
दे। । दुर्योधन तुम्हारा कहा मान छेगा। फूटे का 
परिणाम ग्च्छा नहीं हैं। कर्ण बेला “मैंने दुर्योधन 
से पण किया है ग्रैर उसका पक्ष लेकर युद्ध करने का 
बिचार किया है। ब्रब मैं उस विचार से नहाँ दट 
खकता । झाप मुझे आज्ञा दे कि मैं क्षत्री की रूत्य 


संख्या है* ]ै 
(रण में) मरू ॥ मेरे अपराधों के क्षमा करना। 
मोप्म बेले “भ्च्छा, मेरा धर्म था मैंने सम फा दिया, 
अरब तुम स्वतन्त्र हे।!। भोष्म जी की प्राश्ञा छे कर्ण 
दुर्य्यो घन के पास चला गया। 

भोष्म जो के घायल हे।ने के बाद अ।ठ दिन तक 
कैरव ग्रौर पाँडयों को घेर युद्ध हे।ता २हा। ग्रस्त 
के पांडवों को जॉते हुई ग्रौर दुव्योंचन के भाई 
पैर (१ अक्षौहिणो सेना सब मारी गई | जब युचि- 
हि; के राज्य संहासन पर बैठने का समय झाया 
ता उनके मन में न जाने बया ग्राया कि वह राज 
पट छोड़ कर ग्राश्रम बदलने के लिये उद्यत दै। 
गए । कृष्ण जो पार अज्ञ न ने बहुत समझकाया। 
परन्तु उनके जिक्त पर कुक अलर न हुआ । अन्त में 
कृष्ण जो ने युद्चिष्ठिर के! कहा कि तुम भीष्म जी 
स, जे इस समय के विद्वान बेर पूर्ण येगो हैं, 
जाकर इस विषय में सस्मोत ले। | गैर उनको रूस्‍्यु 
भो निकट है, इस लिये उनके जीवन से यथार्शाक्त 
लाभ उठाओ। युघिष्ठिर जो ने इपे स्थौकार किया। 
अपने भाइयों और ब/को सम्बन्धियां के संग ले वे 
भोष्म जो के पास गए | उस समय मौष्म जो ने 
युक्षिष्ठिर के जे। उपदेश किया है चह महाभारत 
के शांति पैर झवुश्ञाखन पर्व में है। मैं उसमें का 
कुछ भाग पाठकों के छाम के लिये छिखता हूं । 
कृष्ण जो भौष्म जो से पूछते हैं- 

कब्वित्खुखेन रजनी व्युश्टात्ते राजसत्तम। 

किस्पश्टलक्षणा बुद्धि: कब्वियोपस्थिता तब ॥ 
हे कुंहृश्नेष्ड ! श्राप विमलछमति किस कारण 
से है? बह कै सा प्रभाव है जिससे ग्रापके इस 
वाणशस्त्रा पर किखित्मात्र भो कष्ट नहों हे।ता ! 

कब्चिज्ज्ञानानि सर्वाणि प्रतिभाति च ते४नघ । 

न ग्लायते चर हृदयम्‌ न च ते व्याकुलम्‌ मनः # 
प्रार किख कारण खे भापका ज्ञान प्रदोष को तरह 
दोप्िमान हो रहा है?! आपका हृदय किली 
कारण से भी ग्छानि के। प्राप्त कहों दाता, आपका 
मा प्रसन्न है, इसका क्य। करण है... ८६ 


ह झरस्थतों 
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भीष्म जो उत्तर देले हैं- 
यह्यभूतम्‌ भविष्यच्च मंबच्च पर मद्य ते । 
तत्सं मठुपशयामि पाणै। फलमिव पितम्‌ ॥ 
है कृष्ण | बैदिकधर्म को रूपा से मुझे के;ई संश्य 
नहीं । हस्तामछक को भांति घर्माधम सब प्रतोत 
होता है, इखसे मुकके कलश नहों देता । 
बेरेक्ताश्व व ये धर्मा बेदन्ताधिगताश्व ये । 
तान्‌ स्वोन्‌ संप्रपश्यामि वरदानात्तवाच्युत ॥ 
आप की कृपा से मैं बेद बेतात्तों के सब धर्मा के 
जानता हूं जिसले मुझे कूल श नहीं होता । 
अतुरष्बाभ्रमधर्म पु योधर्थ: स च हृदिस्थितः | 
राजधर्मांथ सकल/नवगच्छामि केशव ॥ 
झारे। ग्राश्रमां के थम चैर राजधर्म के मैं जानता 
हैं। भाव यह है कि राजघर्म के घारण से भी मुझें 
काया कलश नहीं हैं। 
अब यह विचार उत्पन्न होता है कि वेद बेदान्तों 
का कैनसा धर्म है, जिससे अभिंश हो कर मनुष्य 
डुग्ख के जैयय से सहन कर सकता हैं। वह कैानसी 
अश्न है जे इतने कष्ट के हेने पर भौ संदुष्य के 
तेज के बनाए रखतो है | राजधम कया है जिसके 
ज्ञानता हुआ पुरुष शान्ति से शरें पर लेट सकता 
है ? बह ऐसा क्या 'बल है जे। मनुष्य कौ झात्मा 
के ऐसा बलवान बना देठा है | सज़्जने ! जिन्होंने 
ईश्वय ज्ञान वेद्‌ के नहों जाना, जिन्होंने शास्त्र 
मर्यादा छोड़ दो, जे। स्रांसारिक विष्यें के ही 
जोबन का उद्दे इय मानते हैं। परन्तु जे शाखतरों के 
पढ़ते प्रैर श्रवण करते है वें जानते हैं- 
चासांसि जोर्णानि यथा विहाय, 
जवानि शूहणाति नरे।5परा णि+ 
तथा शरोराशि बिद्ाय जी ्णन्‍्य- 
न्यानि संयाति नबानि देह ॥ - 
जैन किन्द॒न्ति शास्प्राणि मैने दृहति पावकः | 
न चैनल कल दयन्त्यापो न झोषयति मारुतः ॥ 
एक पव खुदद्धमां निध्रनेप्यनुयाति यः |, | 
- झारीरेया सम॑ नाशं सर्व मस्यक्तु गच्छति ॥ 
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शुधिष्ठिर जी का राज्ि भौष्म जी क्षाअघ्म 
का उपदेश करते हैं- 


अधर्मः क्षत्रियस्थैपः यच्छय्या मरंण भवेत | 
विखजव इल्प्ममृत्राण कृपया परिदेवयन ॥ 
अधिक्षितेन देहेन प्रलय ये।/घिगच्छति । 
झ्षत्रिये। न|स्य तत्कमप्रदां सन्‍्ति पुराचिदा ॥ 
न णूंहे मरंणं तात क्षत्रियाणां प्रधस्यते | 
औंडोराणामरोंडीस्यमंघम्म्ये क्ृपणां च तत्‌ ॥ 
ज्ञा० राज० घ९७, २३, २४,२५ 
हे यु्रिष्टिर! क्षत्रिय के लिये यही गम है कि घाय्या 
में बीमार हो कर कृपणता के साथ मरे। जे 
क्षत्रिय क्षतरहित ग्रथात्‌ बिना घाव के दारोर 
बाला मरता है, डसके प्राचौन क्षत्रियलो ग क्षत्रिय 
ज्ञहों गिनते थे। गृह में मरना क्षत्रियों का घ्म नहों। 
डस उद्यभाव वाले क्षात्रधम के। रखते हुए क्षत्रिय 
क्षतें से क्य। भय क र ते थे? इसो भाव का भरेसा था। 
इसरो धर्म को सत्ता थी, जिसके कारण भोष्मपिता- 
म्रह जी बाणशस्या के पुष्पशय्या समभते थे | इसो 
विद्युतवत्‌ शक्ति के बल से बह शरशसय्या पर लेटे 
हुए भी शान्तिखुधारूप बचने का उपदेधा करते 
रहे । गाज चादे भोरू घैर कायर पुरुष भो क्षत्री 
ऋडलाने का दम भरें, इस सभ्य जब कि केाई 
पूछने वाला नहों चादे इन्द्रियां के सेवक, सदा 
भाग को इच्छावाले मनुष्य ग्पने ग्रापके क्षत्री कहें, 
परस्तु क्या वे शास्त के ग्राशानुसार क्षत्रो कहला 
« सकते हैं ! कदापि नहों । 
सर्बंधम्मैपर' क्षात्रं छेकश्रेष्ट सनातनम्‌ |. 
शश्वदक्षरपय्यन्तमक्षरम्‌ सर्बतेमुखमस्‌ ॥ 
सब धर्म्मों से उद्य, श्रेष्ठ गैर सनातन यह क्षात्र- 
धर्म है, निश्चयपूर्यक मुक्ति का देंने वाला है, सच 
है पैर धम्माधेकामादि खब फलें का देनेवाला 
है। क्षाजधर््म में प्रजा की रक्षा करनी होती हैं पैर 
देझ -में शान्ति प्रौर सुप्रबन्ध करना होता है, 
जिसका परिणाम धम झर्थ काम शेर माक्ष की 
सिद्धि है, क्योंकि जब तक किसी देश में क्षत्रियां 
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का चल नहीं बढ़ता, अर्थात्‌ सच्चे क्षत्री उत्पक्ष 
नहीं हे।ते, तब तक वह देश कदा पि भी ऐश पार 
खम्मृद्धि के प्राप्त नहों हो सकता। किसी देश के 
इतिहास के पढ़िये, जब जब वहां क्षात्र घर के जानने 
बाले प्रैर न्‍यायपूर्वक शस्त्र के उठानेचा छे येथ्ा उत्पन्न * 
हुए हैं, तब तब वह जेशा उन्नति करता रहा है। 
क्षत्री प्रवन्ध कर सकते हैं, दु््शों के दण्ड देना 
डनका धर्म है, के।ई किसीके। सतंःये-नहों, सब 
अपने कार्य्यो' के। करते हुए ग्रानन्द से रहे, ऐसा 
प्रवस्ध रखना उनका कतेब्य है। जब्र ऐसा प्रवन्ध है| 
जाता है ते देश में घन बढ़ता है । छोग धर्म करते 
हैं घ्रैर ग्नन्त के मेक्ष के। प्राम होते हैं। तभी वैशे- 
बिक के कर्ता धर्म का छक्ष करते हुए कहते हैं-- 
यतेथभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धम्मेः 
जिससे पग्रभ्युदूय और निश्चेयल की सिद्धि है 
बही धर्म है। ऋषियों ने जिस बात के लिखा है, 
डले उन्होंने येगवरछ से भली अकार जान कर 
छिखा है । 
आगे शान्तिपर्व में राजधर्म कौ व्याख्या करते 
हुए लिखते हैं । 
त्याग श्रेष्ट' मुनये वै बदन्ति 
सर्वश्रेष्ठ यच्छरोर त्यजेत 
नित्य युक्ता राजधम्मेषु सवे' 
अल्यक्षंते भूमिपाला ययैंव ॥ 
मुनि लेग सबते भरे प्ट त्याग के कहते हैं। सब 
से बड़ा त्याग वह है जिसमें तन का त्याग किया 
ज्ञाता है। इस प्रकार त्याग क्षज्रियलोग राजधर्म 
पालनार्थ करते हैं। इस ते यह सिद्ध होता है कि 
क्षात्र घमे सबसे अर प्ठ है । पुरुषोत्तम ! तुस इस धर्म 
को ग्रहण करे।। फिर युघ्निष्ठिर के भीष्म जो 
कहते हैं- 
डत्पातेन सदा पुत्र प्रपतेथा युधिष्ठिर 
नहयुत्थान झते देव राशासथ प्रसाधयेत्‌ 
है पुत्र ! पुरुषार्थ पर निर्भर करके सदा यज 
करना चाहिए। पुरुषाथ के विना राजाओं का केई 
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सैल्या रैं* ] 
मी भर्थ खिद्ध' नहीं होता। जे पुरुष उद्योग के 
छोड सदा भाँग्य पर पड़े रहते हैं, वे कभी भी किसी 
कार्य में सफलता ग्राम नहों कर सकते, क्योंकि 
संसार में देखा जाता है. कि छाटे छोटे कोड़े मी 
» ज्ञा उद्यम करतेःहैं बेहो भविष्यत्‌ के लिये खुख 
को सामप्री इकट्ठा कर अपना समय आनन्द से 
व्यवोत करते हैं। परन्तु जे भाललो हैं बे सदा 
भूले पड़े पड़े रेंगा करते हैं । 
इसलिये मौंष्म जी पुरुवार्थ को उपदेश करते 
हैं ग्रैर फिर आगे कद॒ते हैं- 
साधारण दर्य॑ह्यँ तद ब॒म॒ुत्थानमैबच 
पै।रुष हि पर॑ मन्ये देव निश्चितमुच्यते ॥ 
पुरुषार्थ पैर दैव ये देने कारण हैं, परन्तु 
इन दे।नें में से पुरुषार्थ ही मुख्य है। क्‍योंकि देव 
भी पुरुषाथ से किए हुए कर्मो, के फल का नाम है 
चै।र बह कम पिछले जन्मों के हैं । इस जन्म में जे 
हम शुभ या झशुभ कम करेंगे, वेही दूसरे जन्म में 
टैब कदहछाए गे । इसलिये मजुष्य के चाहिए कि 
खदा शुभ कर्म करता रहे । 
बिपन्ने च समःरंभे संतापमास्म वै कृथाः 
घटस्वैब' सदात्मानं राज्ञामैष परेनयः | 
राज़ाध्ों कौ परम नीति यही है कि जब केाई 
विपत्ति का काम आ पड़े ते संताप न करे , किन्तु 
पे ब्राप को पुरुषाथों बनावे । 
इश्च प्रकार भोंष्म पितामद जी ने युधिष्ठिर 
के। बहुत कुछ राज्यधे के विषय में उपदेश 
दिया। जब राज्यधर्म का उपदेश खुन चुके, ते। 
युधिष्ठिए जो ने फिर भीष्म जी से पूछा कि मेक्ष 
को प्राप्ति के साधन क्‍या हैं यह कृपा करके 
कहिए। भीष्म जो बेलछे -- 
यस्यवाहू म्रनलि स्थातां सम्यक्‌ प्राणिहिते सदा 
तेयस्ल्याशश्व संत्यंच सर्च स्व मत्रोप्त यात्‌ ॥ ३४ 
जे पुरुष चक्ष ओंज ब्रादि ज्ञान इन्द्रियों के सदा 
उत्तम इक्तम बिचारों में लगाते हैं, कमो कुचेए- 
मो मे नहीं फसते; गैरः उनके। अपने अधोन 


सरब्बती 


झ् 
रखता है, ग्रैर जिस पुरुष के तप त्याग एघम सत्य 

ये तीन साधन हैं, वह पुरुष मेक्ष रूपो झानन्द के 
प्राप्त होता है । > 
नास्ति विद्या सम चक्षुः नास्ति सत्य सम तप: 
नास्ति राग सम दुःख ना स्ति त्याग सम॑ खुस्त:॥३५ 

थे पुनः कहते हैं कि विद्या के समान दूखरा 
नेत्र नहीं, सत्य के समान दूसरा तप नहीं, राग 
के सप्रात दूसरा दुष्ख नहीं ग्रौर त्याग के समान 
दूसरा खुख नहीं है| सम् है जा.मूर्ख पुरुष हैं थे 
करों भो इन्द्रियां के वश कएने के खाघनों ग्रथवाः 
अन्य येगग के ग्ंगे| के नहीं समक सकते, क्योंकि 
बिना विद्या के बुद्धि खुलती नहीं, बुद्धि में प्रकाश 
नहों देता । जैले अंधेरे घर में दिये के झतेही 
श्रकाश हे। जाता है प्रौर सब पदार्थ देख पड़ने 
छगते हैं, उसो प्रकार विद्या बुद्धि का प्रकाश 
है | सत्य वत॒ पालन कप्ने के समान कोई तप 
नहों, सत्य बेलना, सत्य कदना ग्रैर सत्य करता 
यह महान तप है, केवल इसी तप के बदछे हरिश- 
अन्द्र संसार में चन्द्र की भांति देदीप्यमान दें, 
ग्रै।र मिथ्या राग के समान केाई दुखप्रद पदार्थ 
नहीं। इसल्थये, दे युधिष्ठिर | यद्रि तू उस शां तिधाम 
के करना चाहता है ते उन साधने से मार्ग के। 
साफ करे | फिर युध्रिष्टिर जी.बेले -- 

अनेका सन्त वहुद्धापम्‌ घम्मेमाहमनो पिणए 

कि निष्ठितं भवेदत् तन्मे,ख््चहि.प्रतामह # 

>|अँबु ९२२ भ्ध्याय « 

महात्मा छेगें ने धर्म्म के बहुर है द्वार 
बतलाए हैं । द्वे पिताम्रह, आप कहिफ़ क्‌ उनमें से 
कैन मुख्य हैं । 

भीष्म: जो: बेलले--- 

अहिंसा सत्यमक्रोध ग्रानुहंस्यं द्‌ मस्तथा 

प्राज्ञ बच्चैव राजेन्द्र निश्चित घर्मेलक्षणम्‌ ॥ 

खब प्राणियों के। अपने तुल्य समफ दुःख न 
देना, खदा मत, बाणो और काम से सत्य बेललनों, 
क्रोध का त्याग, ऋता के दूर करना, इन्दरियाँ को 








बमन, और नप्नता, हे राजाओं में श्रेष्ठ, धर्म के 
मुख्य लक्षण येही हैं । युधिष्ठिर जो ने फिर प्रश्च 
किया- 
कोहशः साधवे विप्राः केम्ये। दत्त महाफलम्‌ 
काहशानांच भेक्तव्यं तन्‍्मे श्‌ हि पितामद । 
अनबु० २२ 
हे पितामह ! कान से वित्र श्रेष्ठ हैं जिनके 
देने का बड़ा फल है | किन के। भ्रद्धा से भाजन 
जलाना चाहिए. सा कृपा कर कदे।। 
भऔौष्म-- 
अक्रोधनाः घर्मपराः सल्यनित्या दमेरताः 
ताइशा+ साथवे। विप्रास्तेभ्ये। द्त मद्ाफलम, 
कोघरहिंत, धर्मपरायण, सत्यवादी, इन्द्रिय- 
संयमों इन गुणें से युक्त जे विभ हैं वे श्रेष्ठ हैं भै।र 
उनके देना बड़ा पुण्य है।..“_% 
अमोानिनः सर्वसहा दृढ्ार्थों विजितेन्द्रियाः । 
सर्वभूतहिता मैचास्तेभ्ये। दत्त महाफलम ॥ 
अनु० २२ 
आन के न चाहनेवाले, सहनशोल, म्थम में 
हंढू, जितेन्द्रिय सब प्राणियों के हित के चाहने 
चाले, सब के मित्र, ऐसे पुरुषों के दान देने से 
बड़ा फल है 
आगे अ्रनुशासन प्व के १०८वे अध्याय में 
शाज्ञा युधिष्ठिर जी फिर पूछते हैं- 
यद्वरं सर्व तौर्थानां तन्‍्मे व.हि पितामह 
* अत्नचैव पर॑ शा तन्‍्मे व्यास्यातुमरहसि 
है पितामह ! सब तौथों «में भ्रेष्ठ तोथे कान 
सता है ग्रौर आप यह भो कहें कि पवित्रता किस 
तरह होती है ? 
अगाधे बिमले शुद्ध सत्यताये घ्तिहदे 
ख्नातब्यं मानसे तीर्थ सत्यमालम्ध्य शाभ्बतम्‌। 
मंजुष्य के। उचित है कि मतरूपी तीर्थ में 
झतान करे। उस तीर्थ में क्या होना चाहिए ? घ्रृति 
रूपी: तालाब । उस तालाब में जल कैसा होना 
ज्ाहिए; सत्यरूपी अ्रगाध निर्मल ग्रेरः शुद्ू जल दो। 





डस तोथे में स्नान करता हुआ पुरुष निरन्तर 
खत्य का अवलम्बन करे । 
मनसा च प्रदीप न त्रह्मश्ञान जलेन च 
स्नाति ये। मानसे तोथे तत्‌ स्नान तत्वदर्शिताम, 
प्रकाशित मन से प्रैर अह्यज्ञान कूपो जल से 
युक्त | मानस दोर्थे में जे! पुरुष स्नान करता है, 
बुद्धिमान उसोका स्नान करना टोक मानते हैं। 
सुष्षिष्ठिर फिर पूछते हैं-- 
अब्पया आह्यणा देवाः प्रशंसन्ति महामते । 
अरहंसालक्षणं धर्म बेद्प्राम/ण्य दर्शनात्‌ ॥ 
कर्मणा मनुजः कुर्व न हिसां पार्थिवसत्तम 
बाचा च मनसाचैव कर्थं दुःखात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
अनु० प० ११४ 
ऋषि, ब्राद्मण ग्रै।र शञानबान लोग चेंद शास्त्र 
के प्रमाणां से भ्रहिंसा को वड़ो प्रशंसा करते हैं। 
किस प्रकार मन वा ग्रौर कर्म से हिंसा करने- 
बाला दुख से छूट सकता है ? 
भीष्म -- 
पूर्व न्तु मनसा त्यक्ता तथाबाचाथ कर्मणा 
न भक्षयति ये-मांसे जिबिधिं स विमुच्यते ॥ 
पहिले मन से फिर वाणी ग्रौर फिर कर्म से 
त्याग कर जो पुरुष मांस के नहीं खाता,वहो तौन 
अकार के पापें से बचता है। [ क्रमशः 
एक विद्यार्थो। 


इंश्वरचन्द्र विद्यासागर 
[ एव प्रकाशित के आगे ] 
विद्यासागर की साहित्यसेवा 
प्याः पाठके ! सरस्वती के अगस्त के ग्रडू 
में आपलोग हमारे चरित्रतायक 
के सकारो नैकरो छोड़ कर दे शलेवा कौ प्रतिशा 
करते देख चुके हैं। भय उन्होंने अपना बंचन किल 
तरद्द निबाह्या बह भी देख लोजिए । 
चर्तमान बंगला भाषा बिद्यासागर की बहुत . 
कुछ ऋणी है। इस भाषा के सरल खुबाघ कर 


संख्या २० ] 
सर्वो डुगूर्ण करने वाले ये ही हैं। अधि क क्या कहें 
इस्हे 08ॉ' रण छलाड़भों ऑल'्ापाए८ ६ बंगला 
भाषा के पिता ) कहना अजुच्ित न देगा । इनके 
पहिले येह भाषा बिलकुछ झपूणं थी। छोटे छेटे 

* बच्चों के पढ़ने छायक के।ई पुस्तक न थी, तथा बंगला 
साहित्य के ग्रन्य सब प्न्थ भी ऐसे कठिन ये कि 
उन्हें बंगला का अ्रन्थ न कह कर खेस्क्त का अन्थ 
कहना उच्चित है । सबसे पहिल्ठे इन्होंने बंगला गद्य 
में बासुदेवबरित्र लिख/। इसके पीछे सन्‌ १८४७ 
ईंस्तरी में खेस्क्तत की बैतालपचोखी का बंगला में 
अनुवाद किया । यह भ्जुबाद बहुत ह। उत्तम हुआ 
ब्रेर भाषा के विचार से यह विद्यासागर की 
सर्वेत्कृष्ट रचना है। बड़े बड़े पण्डितों ने इस पुस्तक 
को प्रशांस। की है। इसके पीछे सन्‌ १८४८ ईस्वी 
में माशमैंत साहब के इतिहास के ग्राघार पर 
इन्होंने बंगाल में ग्रकूरेजो ग्मलदारों से ले कर 
अपने खमय तक का एक इतिहास लिखा। यह 
इतिहास बहुत दिनें तक बंगाल के वर्नाक्यूलर 
श्रेणियों में पढ़ाया जाता था । इसके सिवाय 
इन्होंने सन १८५५६ स्वी में (॥॥0॥00९ए'७ ॥०87४.057 
नाम्रक पुस्तक का तज्ञु मा कर जी वनचरित्र नामक 
एक पुस्तक बनाई, तथा सन्‌ १८५१ ईस्बी में 
(पद 8 दिपव॥ा॥68- ० (09०७]७१९० के 
ग्राश्रय पर बेधोद्य नामक पुस्तक लिखो | इसको 
भाषा बड़ो खरल्‍ है चै।र ग्राज तक यह पुस्तक 
बड़ाल प्रान्त के स्कूलों में पढ़ाई जाती है । ईस्वी 
सन्‌ १८५५ में मद्दाकबि कालिदास कृत शकुन्तछा 
नाटक के आधार पर इन्दोंने शकुन्तछा नाम का 
एक ग्रति खुन्दर बंगला उपन्यास लिखा । इसकी 
भाषा देखो छरल् गैर मतमुस्धकारियोी है कि एक 
बेर पुस्तक हाथ में उठाने पर बिना समाप्त किए 
डले छोड़ने का जी नहीं चाहता । इसी वर्ष इत्होंने 
विधवाबिद्याह विषयक पहिलो पुस्तक छिख कर 
प्रकाशित को । इस पुस्तक के प्रकांशित करने से 
क्या क्या उत्पात छुण इसका ब्योरा झागे लिखा 
जायगा। सन्‌, १८६० में इन्होंने महाभारत का बंगला 





सरस्वती 





३१३ 
अखुवाद करने का विचार किया, परन्तु किसो 
कारण से केवछ उपक्रमणिका माज छप खकी | यह 
डपक्रमणिका ऐसी प्च्छो हुई है कि उसे देखकर 
सहज हो में अनुमान दो खकता हैं कि यदि सम्पूर्य 
अन्थ लिखा जाता क्ेर बंगला गद्य का वह णक 
अपूर्व भ्रन्थ होता । 

सन्‌ १८६२ ईहवी में “खीतार बनवास”, १८६८ 
में झख्यानमज्ञ रो, १८६९ में व्याकरणकैमुदी, १८७० 
में सटोक मेघदूत पैर रेशग की ग्रवस्था में वर्धा - 
मान रहते समश्र (०0९०५ 7077ण७ का झचु- 
बाद कर प्रान्तिबिलास नामक ग्रन्थ बनाया ।इनके 
व्याकरण की उपक्रमणिका बनाने का हाल पहिले 
लिखा जा चुका है। ये ते लब मिलता कर इन्होंने 
५२ ग्रन्थ लिखे श्ै।र अ्रमुवाद किए, परन्तु उनकी 
विद्या बुद्धि गैर गरतुभव का परिचय विधवाबिवाह 
विषयक प्रन्थ से मिलता है। इसके सिवाय कुल्लीन 
ब्राह्मणों के बहुचिवाह का दे! दिख! कर इन्होंने 
कई छेटो छेोटी पुस्तक लिखी हैं । इनको पुस्तकें 
में दे। बातें विशेष ध्यान देते येम्य हैं। एक ते 
इनको भाषा बड़ी सरल प्रौर मधुर है गैर दूखरे 
बंगला भाषा में विराम चिन्ह इत्यादि को चाल 
इन्हों ही ने सब से पहिल्ले चछाई। उस समय के 
अखिद्ध पत्र बकूदर्शक, तत्ववे।धिनी, सामग्रकाश 
इत्यादि खामयिक पत्रों में इनके लेख प्रायः हो रहा 
करते थे, यहाँ तक कि पत्रों को भाषा का भो खुधार 
इन्हों से हुआ। इनकी खाहित्य चर्चा से बंगला , 
गद्य को काया ही पलट गई। 


” पचद्यासागर का स्वीशिक्षा से प्रेम 


बहूंउलनापों के परम मित्र बड़ाल एज्चुकेशनेल 
काउन्खिल के,भृतपूर्व सभार्पात ड्ड्रूबाटर बेध्यून 
लाहब हमारे चरिचनायक के परम मित्र थे। इन 
देानें मित्रों के परस्पर स््रौशिक्षा के बिषय में बहुत 
कुछ सद्दायता मिलती थो । बिद्याखागर स्तोशिक्षा 
के कैलें प्रें मो थे यह पहले हो दिखलाया जा.चुका 
है; क्योंकि बज प्रान्त में बहुत खो कन्या पाठशाला 


श्क्छ 
ब्वापित करने पर जब उन पाठशाला के ख़च्चे 
का बिछ डाइरेक्र यज्जू खाहव ने स्वीकार: सहां 
किया, तब इन्हें अपने पास से रुपए उधार ले कर 
डन पाठशालाओं के चलाना पड़। | इस काम में 
डन्‍्हें कई सदाशय अंग्रेज मित्रों से भी सहायता 

मिलती थी। 

सन (८६६ ईसवी में जब ग्रवलाहिते पिणी। मिस 
कार्पेस्‍्टर कलकत्ता में झाई , ते। विद्यास|गर से भेंट 
करे बडी प्रसक्ष हुई पैर शोध ही दे।नें में घनिष्ठ 
प्रिजता हो गई | एक दिन का जिकंर है कि कुमारों 
कार्पेस्टर के कद्दने से ये दे। भजूुरेजों के साथ 
किलों ग्राम को कन्यापठिशाला के देखने जा रहे 
थें। आंगे शाडी में दे। प्रश्रेज अफसरा के साथ 
ये पैर पोछे एक गांडों में मिस का पेंस्टर ग्रा रही 
था। संयेगवदा कहाँ मे।ड़ घूमते समय बिद्या- 
खागरंवॉलोी गाडी उलट गई आर विद्यासागए 
गॉड़ों से छटंक कर पेट के बछ भूमि पर जा गिरे 
भकैर गिरते ही बेंदोश धो गए। पौछे से जब 
भले कार्वेस्टर की गाड़ों ग्राई प्रै।र उन्होंने हमारे 
खस्व्रिनायक को यद्द दुर्दशा देखो ते। चट गाड़ी 
खड़ी करवा कर उतर झाई' ब्रै।र बदों मार्ग में बैठ 
कर बियालागर का लिर गेंद में ले झमाऊ से 
हवा करने लछगगों। होश झ्राने पर उन्हें गाड़ी में 
बैठा कर घर) पहुँचवां दिया | इस दैवी दुर्घटना से 
। छुम्ारे धरित्रनायक के गुर्दे में बड़ी सख्त चाट ग्रा 
« गई, जिस कारश ले वे खद्‌। छाय्य,भ्रस्त रहने छगेत 
यद्यपि बीच बोच में उनको तबियत अच्छो हो 
जाती थो, पण्न्तु रोग जड़ से न छूटा | उल्ली' दिन 
से उनके दारीर ग्रेर |चत्त की शान्त जाती रही। 
यह पिद्योसागर हो के उद्योग का प्रताप था कि 
डनकी सत्यु के पोछे खोहिक्षा का इतना प्रचार 
हो गया कि सन्‌, १८२७ ईस्त्रो में कलकत्ते को 
अज्भाली शिक्षित खिये। ने अपने सत झुमाकांक्षी 
'फण्डित ईश्वर चन्द्र विद्य सागर के स्म/रक के लिये 
९७० | रु० इकठ/ करके कलकत्ता विश्वविद्यालय 
के होथ में इसलिये अर्पण कर दिया कि तीखरो 


खंरस्वती 





श्रेणी में पढ़ कर जे। हिन्दू बालिका एन्‍्टे पस पास 
करने के लिये श्रागे पढ़े उसे दे। वर्ष के लिये एक 
छात्रवृत्ति (50॥०॥/७।४७) दी जाय 4 


बिय्ासागर का बिवववित्वाह के लिये उद्योग | 


यह बात कद चित्‌ आप छेयगों से छिपो नहों 
है. कि विद्याखागर बजुरूलनाओं के परम मित्र 
थे। झपनी बालिका गुरुपली के वैधव्य से उन्होंने 
दु/खित हो अतिबिलाप कर अन्त में- मनहो 
मत जे प्रतिज्ञा को थो वह भो प्राप छोग पढ़ चुके 
हैं । हमने उस समय उनको प्रतिज्ञा का खुलासा 
नहीं किश्र/ था ग्रैर कह। था कि झागे चल कर 
माल्यूम होगा। बढ प्रतिज्ञा ग्रेर कुछ नहों केबछ 
यहां थी कि “तन मन घन स्यो छाचर कर कुलोनों 
के वहुबियाह को चाल के। उठाना और विधवा- 
बित्राह चला कर बज़ुदेश की वालबिधवाशों के 
दारुण कष्ट का जिवारणा करना ।” 

अतएव काम का समय झाते ही उन्हेंने इस 
ड्योग में हथ लगा दिया, परन्तु इस कांम में 
हाथ डालने के पहिले उन्हें शास्त्रों के प्रमाण 
संग्रह करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ा। प्रन्त 
के खेजते खे।ज॑ते पराशरसंहिता में “नए्टे झूते 
परअजिते कलोबे चर पतिते पतै।। पश्चस्वापत्सु 
नारीनां पतिरन्ये। विधोयते ॥” इसौ प्रमाण के 
अधार पर उन्हें।ने विधवावियाह को एक पुस्तक 
लिख कर बड़ों युक्तिओ्नों से चिघवा विवाह 
शास्प्रोक्त सिद्ध किया। फिर पिता मांता की 
आज्ञा लेकर सन्‌ १८५३ ईस्वी में बद पुस्तक 
प्रकाशित को । इस पुस्तक के प्रकाशित हे।त हो 
बज्ुबल प्रान्त भर में “शान्त समुद्र में एका एको 
तूफान” श्राने को भांति बड़ा ग्रान्दोंलन मच 
गया। घर घर इसोक्रो चर्चा हे।ने लगी । चारों 
ओर से जहाँ जाइए वहाँ विधवाविवांह और 
विद्यासागर ही की चर्चा खुनाई देती-थो । बहुत 
से लेगे ने विद्यासागर को युक्ति का ख़ण्डन कर 
छोटी छाटो पुस्तक बनाई, जिसमें उन्हेंनने चिच्य- 


कंष्या १० ] 
शागर के बहुत कुछ खेटी खरी भो खुनाई । 
सप्रावारपत्रों को ते नया मसाला मिल गया। 
उन्हेंने भो विद्य/खागर को युक्ति का खण्डन कर 
उन प८ मतमानी गालिये| की बैछार को | किसो 
ऊपर छिस्े हुए पराशरखंहिता के स्पष्ट अथे 
पर पानी फेर कर उसका मनमाना भथे छगाना 
आरम्भ किया | खरॉश यह कि “सन्त महारवियों 
वे ग्रातां अरना अलस्य शास्प्र ले चारों ओर से 
महबीर अभिमन्यु के घेर लिया।' परन्तु जैले 
डस मंदावीट ने उन खब महा रथियें के दांत खद्दे 
कर दिए थे, बैलेंदी इन छेगें के जवाब में सन्‌ 
१८५५ ईस्बों में एक बड़ा अन्य जिसमें उन सब 
छोटी छेटी पुस्तकों बै।र समाचार पत्रों के ग्रक्षेप 
का उत्तर था, लिख कर उन्होंने प्रकाशित किया, 
।जससे खब थिप॑क्षयों के मु ह बन्द हे। गए झेोर 
हजारें आदमी हमारे च्त्रिनायक के पक्ष में 
हे। गए। यद्यवि इन पर गाक्षेप कर छेगें ने 
अपने छेखें में इम्दे ग्रसंस्य गालियां दो थों, 
परन्तु इनके जवाब में हमारे चरित्रनायक नेबड़ी 
ही मथुरता के शब्दों का व्यवदार कर झति प्रबल 
युक्ति का सहारा छे उन छेखके के लज्जित कर 
दया । खब झपनो झपनोी दुम दबा कर खिलक 
गए । सच है, ठण्ढा पानी सदज दी में प्रवकत ग्रश्न 
के। शास्त क८ देता है । इस काये में झ्रागे बढ़ने 
से अववद्याखागर के स.मते प्रेःर पुक बड़ो भारी 
बाबा ञ्रा खड़ी हुईं । बह यह थो, बकूछा दाय- 
भाग (जिसके अनुसार बहूलियां के जायदाद 
का फैसला हेतता है) के अचुखार पुनविंवांइत 
ख्रो की खल्तान अपने पिता को, सम्पांत्त को 
उत्तराधिकारिणोी नहीं हे! सकती थो। इस लिये 
हमारे अस्जिनायक के। गवर्मेण्ट के पाल एक 
ऐसा कानून बनाने के लिये कक जिस विधवा के 
दूसरे पति को सन्‍्तान अपने प्रिता को सम्पत्ति 
का उत्तराधिका रिंणो हे। सके, दरखास्त देनो पड़ो। 
इस दरखास्त पर बहुपआन्त के बड़े बड़े रईस पर 
पाण्डतां के पच्चोस हजार से कम द्स्‍्तख्तत न थे । 


खसररक्‍ती 


इ्१८ 
डस समय के घद्ध मन के राजा महताबचन्द ने 
एक ज़ुदी द्रखास्त भेजो जिसमें उन्होंने विद्या 
सागर के मत का बड़ युक्ति से पोषण किया। 
अतपब्र लछाट साहेव की कासिल में बहुत कुछ 
बादाजुबाद के पीछे यह कानून पास हे। गया कि 
“यदि थिथब्रा का दूसरा विवाह हे। ते उसका 
पुत्र अपने पिता की रूस्पक्ति का पूरा मालिक 
है। सकेगा /। 

इस कानून के पास हेने से विद्यासागर का 
डल्साह और भी बढ़ गया ग्रौर वे तन मन धन 
से इस उद्योग में लगे। भनन्‍्त के बकूला सन १२६३ 
की २३ वाँ झ्रगहन के कलकत्ते में पक चिघवा 
अआ्वण कन्या का विवाद बड़े समारेह से हुआ 
जिसके प्रधान कारण हमारे चरित्रनायक ही थे + 
बस विवाह को बरात में असंख्य आदमियों को 
भीड़ थो। भनहेती के देते देख कर सब छे।ग- 
जकित हे। रहे थे । इस विवाह में कलकत्ते के बड़े 
बड़े रईस प्रौर विद्वान पण्डित सम्मिलित हुए थे । 
पत्नी की भवस्था केवल दस वर्ष को थी। यह चार 
वर्ष को अवस्था में विधवा हे। गई थो। विवाह 
इत्यादि का सब कार्य कुशलपूर्बक हे। गया । थोड़े 
ही दिन पीछे ग्रैर भी ऐस/ हो एक व्याह हुआ 
फिर ते। घोरे धीरे देसे कई व्य।द हुए, जित समें में: 
विद्यासागर ने बहुत कुछ सहायता दी । एक ते। 
लाग विद्यासागर के पहिले दो शत्रु थे, अब 
विश्ववाविवाह हे।ने पर इनके विपक्षी आग बवूला 
है। गए, यहां तक कि इनके पास तरह तरद् की 
धमकियें की बेनाम चिट्टियां आने लगों। परन्तु 
इस घर्मबोर ने इन सब तुच्छ बातां को कुछ भा 
परवाह ज्ञ को | परन्तु हां, साथ में एक शरोर- 
रक्कक सदा रखने लगे | एक दिन को बात है कि 
आधो रात के संस्कृत केलिज से घर जाते खम्नयं 
मार्ग में दस बारह आदर्मियां ने हाथें में छुरा 
लिए हुए इन्हें घेर लिया | साथ में श्रोमन्‍्त नाम 
का रक्षक छाटो लिए माजूद था जिले देखते ही 
दुष्ट सब तीन तेरह है। गए। सच है गुप्तहस्‍्ता 


झ्र६ 
खदाही से कायर है।ते चले झांए हैं। ्तण्ब 
हमारे चरित्रनायक निर्विष्त घर पहुँच गए। उनके 
मित्र उनसे सदा इस बात का ग्नुरे'थ किया 
करते थे कि ग्राप रात के। बाहर न जाया करें, 
जिसे बह हँस कर टांल देते थे। विद्यासागर के 
लाास्ं शत्र थे जे| उन्हें हर तरह से हानि पहुंचाने 
को चेष्टा किया करते थे। परन्तु इस आह्यणकुमार 
मे जे अपने भुह से कहा था कि “मेरा ब्रत चिता- 
अस्म के साथ समाप्त होगा”, घह अपने कामें से 
डस्लनने कए दिखाया। बाक्यबोरे। ! तनिक इस 
महात्मा की ग्रोर ध्यान दे। बेर देखे कि सच्यो 
प्रतिज्ञा किसे कदते हैं । हममें से हजारे झ्रादमी 
प्रेले निकलेंगे जे अपने कुटुम्ब पैर जन समाज 
के छोागे। के थाड़े से विरोध से डर कर अपनो 
आत्मा का हत्तन कर डालते हैं; या यों कहिए कि 
अपने सिद्धान्तें से गिर जाते हैं | यदि वे अपनी 
पात्म। के। ऐला हृढ़ बनावें ते क्या उनका काई 
चाल भो बांका कर सकता है। घिचासागर के 
छाखें दात्र थे। किसोने उनका घर फ़ूक देने, 
बऔैं।र किखोने उनके मार डालने तक की घमको 
दो। परन्तु भात्मिक व से उत्स।हित बिद्यासागर 
का क्या काई बाल भो बांका कर सका ! भाइय्रो! 
जतसाधारण का यह भय सर्वंधा निमूंल है। 
फजिसको ग्रात्मा सचाई पर रढ़ता से झारुढ़ है 
उस्रका केई क्या कर सकता है। महान पुरुषों 
और साधारण झ्ादमियों में यहो ते बिभेद है 
कि पहिले प्रकार के मनुष्य खचाई के सामने 
श्वाणां को भो परवाह नहीं करतें बार 'दूसरे 
तनिक हो में अपने सिद्धान्तां से कोसां नोचे जा 
गिरते हैं। इस कार्य में पद्िले पहछ हाथ डालते 
समय का म्रित्रों ने हमारे अरिबनायक के 
सद्दायता देने की प्रतिज्ञा को थी, परन्तु जब 
कलाम का समय झाया तब सबने अपनी ग्रपती 
राह नापी | ऐप विद्याद इत्यादि कराने में विद्या- 
खाई के हजारें रुपए खर्चे देते थे। घौरे धीरे 
उन्हें द्रव्य को तड्जी ने झा घेरा | द्व्याभावसे यह 





काम बन्द सा है| चला। छेगें ने यह कहना 
आारस्स किया कि “लंयेगवश दें। एक विवाह 
हो गए । अब क्या होना है।” दुर्भाग्ययश कहां 
इसी समय (सन्‌ १८५७ ईंस्थी) में सरकारो 
सिपाहियें नें गदर मचा दो, जिस कारण 
लकौर का भौ बहुत कुछ आफत झेलनी पड़ो। 
लोगों ने हैरां डड़ा दियां कि विधवाजियाह 
का कानून हो इस गद्र का कारण हुआ है | घत- 
एव कुछ दिनें लक यह काम रुका रहा, परन्तु 
विद्रोह शान्त हे।ने के पीछे ही फिर से ईश्वरचन्द्‌ 
कप्रर कस कर अपने कतैव्य पर तत्पर है। गए! 
अतएफ्व जब विरेधियों ने देखा कि “यह कैसा 
बैरो है जे मर कर भो नहीँ मरता/” तब वे सब 
द्वार कर चुप हो बैठे | इसके पीछे एक ग्याठ वर्ष | 
को विधवा कन्या का फिर विवाह हुआ | पाठका | | 
अप लोग सुन के ग्राश्चय॑ करेंगे कि यह लड़को 
डेढ़ वर्ष को अवस्था में विधवा हो गई थी। इसका 
फिर से चिबं/ह होना उच्चित था या नहों, 
इसके विब्ार का भार हम पाठकों ही पर 
छोड़ते हैं । 

एक दिन विद्यासागर के किस मित्र ने उनसे 
पूछा कि “ देश में इतने आदरमिये/ के रहते झाप 
अकेले इस काम के लिये क्यों जा। दे रहे हैं,” जिस 
पर उन्‍होंने उत्तर दिया कि “काम आरम्भ कप्ते 
समय मैं ग्रकेला थेड़े हो था। बहुतां ने सहायता 
देने को प्राश। दो थो।| परन्तु जे! मां के लड़के 
थे वे चुपचाप अपनी अपनो म(ता को गै।दो में जा 
किये पर मैं बाप का लड़का था इसलिये काम के 
खमय मैदान में डटा रहा ” | इस काम से छोग 
यह भो कहने लंगे कि “ हां ! दूसरों के धंम का 
नाश करके विद्यालागर कोर्ति बढ़ार रहे हैं। 
अपने यहां ऐली चाल चलावें तो मात्दूम पड़े ”। 
अतणएव जब विद्यासागर के एकमात्र पुत्र नारायण- 
आदर का विवाह एक बिघयवा से हुआ तब तो ऐला 
कहनेवालें के मुख पर हवाइयां उड़ने लगों। 
काम बद्ो कि जिसे शत्रु भो मान जाय । 


झं्या (० ]| 


बहुतसे लोगयह पूछ सकते हैं कि विद्यासागर 
के इतने उद्योग पर भी विधवाचिबादद प्रचलित 
क्यों न हुआ । इसका उत्तर स्वयम्‌ वे अपनी पुस्तक 
में पक ज़गद लिख गए हैं कि “मुझे झाशा थो-कि 
«किसी साम्राजिक शोति के दाख्ोक्त साबित करने 
हो से इस देश के लोग:डले मान कर अलेंगे । 
परन्तु मेरा यद्द विश्वास जाता रहा + मैं यद नहीं 
ज्ञानता था कि इस देश के छोग छै(किक व्यवद्दार 
के सामने वेददास्त्रों के। कुछ भो नहीं गिनते | 
साथ ही अपनी पुस्तक में वे एक जगद्द लिखते हैं 
कि “घन्य देशाचार | तेरो महिमा प्रद्रैकिक है.। 
तू बपने भक्तों के। गुलामी की जज्नोर में जकड़ 
कर उन पर स्वतन्त्रता से राज्य कर रहा है।”? 
इसके पीछे कु छोनें के बहुविब।ह का प्रतिबाद कर 
इन्होंने गवर्मेण्ट के पास द्रखास्त भेजो, परन्तु 
एक स्राथ ही खमाज संस्कार के इतने भारी भारी 
दे। कामों में गवर्मेण्ट के आगे कदम बढ़ाने का 
साहस न हुआ । कुल्होनां के बहुब्रवाह को जे। 
सखूचो विद्यासागर ने इकट्ठो को थो उसका भी यहां 
कुछ ग्राभास दे देना अचुचित न होगा। इस खूजी 
में एक ५५ वर्ष के बृद्ध के अस्सी, एक भद्टारह वर्ष 
के युवक के ग्यारह ग्रैर बीस वर्ष वाले के सालह 
विवाह हैं । ग्रैर एक सूची जो छपी नहीं डसमें एक 
महात्मा का नाम है जिन्होंने १०७ विब।ह किए थे । 
बारह वर्ष के लड़के के छ ग्रेएर पांच वर्ष के बालक 
के दे। बिबाह हुए. थे। यद्य पि अब यह प्रथा प्रायः कम 
हो गई है तै। भी खन्‌ १८९१ ईस्वी को सूची में, 
जे सज्जोबनो पत्र में छपी थी १०, २०, ५०, ६०, 
६७ तक एक एक ग्रादमो के विवाह लिखे हैं । 
फिर दूस्वरी बार लगभग २५००० ग्राद्मियों 
के हस्ताक्षर करवा के विद्यासागर ने इस सत्या- 
नाशी भ्रथा के रहित करने के लिये दूसरी दु्ख़ास्त 
भेजो, परन्तु फिर भी यह दुस्खोस्त तामज्जूर हुई । 
विद्यासागर प्रायः दुखित हो कर कट्दा करते 
थे कि “हाय प्रबल्ागण ! तुम छेगों ने किस पाप 
से भारत में आकर जन्म अहय किया हैः१” उनको 


खरस्वती 





३१७ 
आन्तरिक इच्छा थों कि अपनी बहुबियाह को 
पुस्तक का अज्गरेजी सनुवाद कर बिलायत जा कर 
आ्रौमती मद्दाराणी दिको रिया के | मेंट दूँ पैर उनसे 
पूछ कि स्त्री के राज्य में भारत को भबलागं को 
यह दुर्दशा क्यों होती है। परन्तु कराल काल ने 
उन्हें अवसर तहीं दिया कि. ग्रपनो यद इच्छा 
पूर्ण करते । 

खन्‌ १८६८ ईस्वी में जे बद्भाल टेम्परंस 
सेासायटी स्थापित हुई थो उसके ये पक माननीय 
समभाखद्‌ पार पूर्ण सहायक थे । 


विद्यासागर का शिक्षाविस्तार 


जिस समय ये इन्स्पेक्र ग्र।फ़ स्कूल्ख्‌ का काम 
करते थे तो एक बार दौरा करते करते #पनी 
जन्मभूमि वौरसिंद ग्राम में पडुंचे। उस ग्राम मर 
बालकों के पढ़ने छायक़- के।ई स्कूल न था अतण्ब 
आप ने एक ठुकड़ें जमोन पर जिले इस्रोल्यि 
मेल के रक्ख। था, स्कूल का ' मकान बनवाना 
प्रारम्भ कर दिया। विद्या प्रार शिक्षा फैलाने 
में डनका कैसा प्रान्तरिक उत्साह था इसका 
प्रस्ताख इसोले मिल जाता है कि उपरेफ्त मकान 
को नौव खेदते समय  पहिले दिन जब केाई 
मजदूरा न मिल्ला तो इन्होंने अपने भाइयों के साथ 
कुदालो, फरसा ले एक दिन स्वयम्‌ यह काम 
किया । किसो कारण से सड्रब्पित कार्य एक घड़ी 
भी रुका रहना उन्हें शाल्ली को नाई खटकता था। 
एक.गोर स्कूल का मकान बनने लगा दूसरी झोर 
८ एक श्वान-भाड़ा लेकर स्कूल का काम आरम्भ द्दो 
गया । पांच दी सात दिन में इस स्कूल में सैंकड़ों 
लड़के भर्तों हो गए । इसके सिवाय वहाँ एक कन्या 
पाठशाला भी खेलों प्रैर किसानों के छूड़कें,के 
किये )९१४॥६ 5०७००। सवाल कर उनकी शिक्षा का 
सागे खुगम कर दिया। इस स्कूल में गरीब 
किसानों के लड़के दिन भर सेतो इत्या दि करने,के 
पोछे रात के पढ़ते थे। इन सब स्कूलों में फोस 
कुछ भो नहीं ली जाती थी.। सब मिला कर इन 


रे 





स्कूलों में 3०० रु० मासिक खचे होता था। पहिलछे 
ते। कुक दित तक विद्यासागर ग्रपते पास से यह 
खत करते रदे । परन्तु फिर सकोर से भी सहायता 
मिलते छगो । यद्द विद्यालय अब तक विद्य/सागर 
की मात के नाम पर “ भगवती विद्याल्य ” के 
नाम से चीरखिंह ग्राम में मैजद है। दरिद्र विद्या 
थिंये। के। भे।जन वख्र तो बह खद्‌+ झपते पास से 
दिया हो करते थे। इस वीरसिंह झाम में के।ई 
छुयेस्य चिकित्सक न था। ग्रतदयव परेवकारों 
महात्मा विद्यासागर ने अपने खर्च से कई युवकें 
का डाक्रो पढ़ा कर चीएसिंद ग्राम में दातव्य 
औौषधालप ग्रैर विद्यालय खुलबा दिया । 


सत्र १८४८-४९ इंस्थी में जब यह संस्कृत 
के/लेज में नैकरीं करते थे, डल खम्तय ग्रे मित्र 
मइनमे।हन तकी लड्र के साझे में इन्होंने “संस्कृत 
प्रेस” नाम का एक छापालाना खा ला । इस छापे- 
खाने में बह अपनी बनाई हुई पुस्तक ग्रादि छापते 
थे। कुछ दिन पीछे तकोलड्भार के मर जाने पर 
विद्यासागर ने उनकी स्त्री के प्रेस के ग्राधे हिस्से 
का मूल्य देकर ग्रप छापाखाना चछाना आरस्म 
किया, भैर साथ ही “संस्कृत प्र स डिपेजिटरी” 
नाम का एक पुस्तक लय भौ स्थापित किया जे। अब 
तक विद्यमान है। 


डन दिनों सरकारी स्कूछें में बड़ो फ़ोन छगती 

थी। यद्यपि दूसरो झोर कृष्टान पादड़ो छेगे।| ने 
' कप्र फ़ीसवाले स्कूल खेल रकक्‍्ख थे, परन्तु छाग 
इस डर से कि लड़ के कृष्टान दे। जांयगे, झपने बाल- 
को के उनमें नदों भेजते थे । इस लिये सन्‌ १८५९ 
इईस्ी में कई एक उद्योगी बडूछो युवकें ते “कल- 
कत्ता ट्रे निज स्कूछ” नाम का एक स्कूठ स्थापित 
किया, जिलमें कम फ़ोस पर एशक्षा देने को व्यवस्था 
को गई । इस स्कूछ को कप्रेटो के विद्यासागर भी 
एक मेम्बर थे। कुछ दिन्र प्रोछे जब कमेटो से 
स्कूल न चछ खका, ते सब मेश्बर लेाग विद्या 
खास्॑ंर हो पर इसका ; वेका डाल कर ग्रढुग हे। 


" सरस्वती 





धूं भाग३ 


जैडे। जब से ,विद्यासागर इसके कर्ता घर्ता 
तथ से स्कूछ को नित्य नवीन उन्नति हे।ने लगी। 
उन्होंने इध विद्यालय की कार्य व्यवश्वा के लिये 
एक कप्रेटी बनाई जिसके सेक्रेटरी वह ग्राव 
हुए थे।र कप्रेटी से नत्रीत नियम पास करवाकर 
इश्त स्कूछ का नाम 3९७०णांछात पेज क्ंत 
रकखा।* | अब तक ते। इस स्कूल में एण्ट्रेन्स तक 
ही पढ़;ई हेतती थी, परन्तु खन्‌ १८७२ इस्था मे 
विश्व विद्या लय ने इन्हें कोलेज क्लास खे।लने 
आशा दे दी | सर्कारी प्र सिडेन्सी कोेज में १ 
फ़ौख छगती थी, परन्तु उन्होंने ३) कर दिया। 
पहिले वर्ष जब केलेज के लड़के पराक्षा में भेजे 
गए ते। लड़कों के पास हेने के विचार से यह 
केलेज दूसरे नस्बर पर रहा। सन्‌ हट? मे 
)५0०.७०(:७४४ से छात्र बो० ए० की परीक्षा में 
भेजे गए जिसका फल अच्छा रहां। इसके कुछ 
दिन पोछे एम० ए० और बौ० पल७ के छात्र ही 
भेजे गए । फिर ते। केलेज चल निकला | विद्या- 
सागर ने अपने पास से बहुत सता रुपया खर्च कर 
केलेज़ का एक पुस्तकालय बनवा दिया। इसे 
विद्यालय की उन्नति के लिये इन्होंने हजारों रुपए 
अपने पास से खर्चे किए, परन्तु कभो भी विद्यालय 
को रे।कड़से एक पैसा नहीं लिया। इस विद्यालय 
को उच्नति में उन्होंने तन मन धन सब अर्पणा कर 
दिया था। कई हजार रुपया कर्ज करके कहने 
विद्यालय को इमारत भी बनवा दो थी, जिस 
ऋण के उन्होंने घीरे घोरे अपनो जीवित दशा 
हो में चुका दिया था। इनके पौछे भ्रब इस 
विद्यालय का कार्य एक कमेटो के द्वारा चलता 
है, जिसमें कलकत्ते के कई रईस पऔ्रर शिक्षित 
छोग मेंथ्वर हैं ग्रैर साथ ही इस विद्यालय के 
दे। शाखा स्कूल कलकत्ते के बहुबज़ार प्रौर बड़े 
अजार में सी माजूद हैं । 





को 
र्‌ 





# इच् स्कूल में कलक़त्तः रहते सलय बज १८६४ ईस्वी वे 
१5६६ ईश्बी तक घांच बे मेंने भो पढ़ा बा । 


संख्या १० ] 
वद्यासांगर का परिवारिक और सामा जिके जीवन 
विद्याखागर अपने माता पिता के कैसे भक्त 

थे, इसका आभास ते। पहिले हो दिया जा चुका 
है। बिना माता पिता से पूछे वे किसी काम में भी 
हाथ नहों डाछते थें, यहां तककि- जब इन्होंने 
विधवावियाह प्रचार को पुस्तक लिखो तो उसे 
भ अपने माता पिता से आज्ञा लिये बिना नहा 
कृपाया | इनका स्वभाव-बड़ा हंसाड़ु था। भपने 
परिवास्पालन को “अपेक्षा बह दीन डुखियां का 
पालन करना ग्चच्छा समभते थे) अपने घर के 
लिये ग्राम के बिने हुए मेटे कपड़े कम में छाते 
ब्रैर दीन डुखियें के लिये गद्ढर के गद्टर बढ़िया 
बढ़िया नबौन वख, दवाई प्रौर नए बने हुए चम- 
कते हुए रुपए पैं ले रेज़गा री सब संदा स। थ में रफ्खा 
करते थे । जब ये अपने आराम में जाते तो डस 
ब्राम के करीब दुखों लोगां के इतनो प्रसन्नता 
हे।ती कि जितनी इसके घर वालों के भी नहीं होती 
थो। विद्यासागर की माता भो बड़ी दानी थीं। 
दिन भर उनके घर ककूलां का. जमघइ लगा 
हो रहता था । सबके भेजन कराकर सन्ध्या के 
आप खाती थों | सच्च है “दानो माता को सन्‍्तान 
दानी क्यों न हो | विद्यालागर की अपने भाइयें 
से कभी नहीं बनती थी । झाप छोग कदाचित्‌ 
पूछ जकते, हैं कि जिस विद्यासागर के स्नेहपाद्ा 
में बंध कर गरीब दुखिए सब मुम्ध से दो रहे थे, 
डनको भाई से क्यों न बसी ? इसका उत्तर यह है 
कि विद्यासागर स्वतन्त्रस्वभाव के मजुष्य थे। 
उन्होंने अपने भाइयें पर विश्वास करके जे काम 
उनके खबुर्द किया वहाँ काम मिट्टी में मिलगया। 
परन्तु तिसा पर भी सब भाइयें के। यथायेम्य 
माखिक द्रव्य को सद्दाय्रवा तो- थे दिया ही करते 
थे। खब मिलाकर ग्रनाथ विधाओं को मासिक 
सदायता और दोन दुखिये| के ग्रन्न दख देने में 

लगभग <००) मासिक खर्चे होता था। 


खसब्‌ १२७७ (बैंगला) में हमारें चरित्रनायक 


खरस्वती 


३१९ 


के पिता का काशी में स्वर्गंबास हुआ, तथा खन्‌ 
१२८३ में इनको माता भी परलोक के खिधारों । 
पिता माता के मरते से इन्हें बड़ा दुख हुआ। 
घर से इनका चित्त विरक्त हो गयां। इसलिये सब 
घर बार छोड़ कर कलकत्ते में फक निराले 
स्थान में रहने छगे । परन्तुं इंस जगह भी उनका 
स्वाभाविक परेपकार बन्द नहों हुआ । बह 
खर्वदा दौन दुखियें को दातब्यं चिकित्सा होस्‍्यो- 
पेथिक रोति से किया करते थे.। इस निराले मे 
उन्हें पुस्तक इत्यादि पढ़ने का बहुत अबकादा 
मिलता था। इनमें यह एक बड़ा भारी गुण था 
कि जिखसे पक बार मिले उसे सपना स्नेहीं बना 
किया । यदि वद गरोब हुआ तो बस उसो दिन 
से माने इन्होंने उसे अन्न ८ख्र देने का ठीका ले 
फिया। इसके सिवाय झपने सम्प्नान्त मित्रों को 
सेवा भो वे यथा साध्य किया करते थे। 

कासिम बाजार को स्वरगंबाखितो महाराग्ी 
स्वर्णमंयी सो० झाई० ई० इन्हें बहुत मानती थों 
औ्रेर समय समय पर विद्यासागर के इनसे ऋब्ण 
इत्यादि की बहुत कुछ सहायता, मिलती थो। 
किद्यासागर के कई मित्र अकाल में काछ के गालः 
में चले मए | उनके परिषार के पाछन पोषण प्रैर 
बाल बच्चों के लिखाने पढ़ाने का खब प्रबन्ध येही 
करते थे | यद्यपि विद्याखागर सैंकड़ों रुपए महीने 
का दान करते थे, परन्तु एक कै|ड़ो भो ब्यथ नहीं 
खज् करते थे | उन्होंने अपने जन्म भर में एक बारे 
गाड़ो किराए में मं गाई थी। जहां जाना होता पैदल 
हे जांते थे | यदि केई पूछता तो कहा करते कि 
जब तक शारौर चलता है वृथा रुपए खर्च करने 
को क्या जरूरत है | जब एक मेरी चेती झादुर 
और ॥, के चट्टी जूते से काम चल जाता हैं तब 
जगा चपकन न पहिना तो क्या शा मारो' गईं । 
घर में यदि के।ई चोज पुड़िए में आतो तो उस 
चुड़िया के खुतछी कागज इकट्ठे कर रख्ते | उनके 
घास को धाई हुई चिंदियों में यदि के।ई प्रंश सादा 
बचा रहता तो उसे बड़ी सावधानी से छू री! से 


4 


३२० 


काट काट कर इकट्ठा कर रखते ग्रौर फुटकर 
काम को बाते लिखने में इन्हें काम में लाते थे । 
विद्यासागर की लेकसेंत्रा 

सन्‌ १८८३ ईस्नर में जब् बढ़ाल के प्रसिद्ध 
कवि माइकेल मधुसदुन युराप गए ते उन्हें वहां 
रूपए को बड़ी तड़ढी हो गई । द्वव्या माव से उनको 
बड़ी दुर्देशा हुईं, यहां तक कि उन्हें फ्रान्स के 
एक जेल में जाने की पारी झ। गई ग्रैर उनकी 
खत्रौ ग्रौर पुत्रों का सिवाय ग्रनाथाभ्रम के ग्राश्रय 
लेने के ग्रैर केई उपाय न्‌ रहा | यद्यपि म।.इकल का 
भारतवर्ष में करोब ४०००, ग्रपने मित्रों से पावना 
था, परन्तु तार पर तार भेजने पर भौ किसने 
कुछ जवाब न भेजा । अन्त के निराश हो इन्होंने 
विद्यासागर (दयासागर कहिए) के पास गझ्रपनो 
डु्दशा जतऊा कर एक चिट्टी भेजी | विद्यालागर 
ने उनके मित्रों के यहां बहुत वैड़धूप को कि जिसमें 
कोई मद्दाशय ते! कृपा कर माइकल का जे रुपया 
देना है उलते इस विरषक्ति के समय दे दें, परन्तु 
सो ने कुछ न कुछ बहाना कर दिया। विद्यासागर 
के पास डस समय फ़ूटी कै।ड़ो भी न थो, अतण्व 
१५७०, ऋण लेकर उन्होंने माइकेल की सहायता 
के लिये फ्रान्स भेंज दिया; पैर समय समय पर पैर 
भो बहुत से द्वम्य से सहायता देते रहे । अन्त के 
अपने खर्ज से उन्हें बिलायत में बारिष्टर पस करवा 
कलकरे बुलवा भेजा | परन्तु माइकेल एक दिन भो 
विंद्यासांगर के कहने पर न चले। वे बड़े फूजूल- 
खर्च थे, उनके हाथ में रुपया झाया ग्रैर दो दिन 
में स्वाहा | ऐले आदमी के हाथ में पढ़े कर 
विद्याखागर का भौ बड़ी आपत्तियां झेलनी पड़ी । 
जब तगांदगारों से तड़ू हो कर विद्याखागर ने 
मइकेल से द्रव्य को सहायता माँगी ते। उन्होंते 
केरा जवाब दिया | इसलिये विद्यालागर का 
छाचार हो अपने संस्कृत प्रेस का तोौन हिसझले में 
सेंदी हिस्सा बेचना पड़ा । 

-भाप छोंग खायत जानते होंगे कि सन्‌ १८६७ 
इस्ती में बडूल प्रान्त में घेर ग्रकाल पड़ा था। 


#देस्थिती लेरेस्थितो 





[ भाग ३ 


विद्यासागर ने चेष्टा कर गवर्मेण्ट से ते। संदायता 
दिलबाई हो परन्तु स्वयम्‌ भो ज्ामे' में जा जा कर 
हजारों रुपया खर्च कर वे दरि द्र किखाने। को भे जन, 
अख्तर ग्रौर ग्रैषाि इत्यादि से रक्षा करते रहे । चार 
पांच महोने तक उनका यह परिश्रम जारो रहा 
यहां तक कि डेम, चमार, मेहतर--जिन्हें लोग 
छूने से भी घ॒णा करते हैं, उन्हों के लिर में इस प्रकार 
के समय ये ग्रपते हाथों से तेल छूगा दिया करते। 
इस झकाल के समय में उन्होंने अपना खब कुछ दीत 
डुखियों को सेवा में लगा कर हजारों भूख से 
व्याकुछ मनुष्यों के प्राण बचा लिए। कहिए 
बाक््यबोर देशहितैदी महाशये। ! आपमें से कितने 
अआदरमियों ने खंबत्‌ १९५६ के अकाल पग्रैर मह/मारी 
में दीन किसानों को रक्षा की ? क्या विद्यासागर 
के पास घन था ? क्य। बहुत से मित्रों को सहायता 
थी ? नहों, नहों। केवल सश्यो ले।कलेबा को प्रवकू 
इच्छा उनके हृदय में रात दिन बनो रहती थो, जिस 
कारणा उन्होंते बह कम दिखाया कि जिसका जोड़ा 
खायद्‌ बिरला ही देख पड़ेगा। सत्तर हजार ग्राये- 
सनन्‍्तान संवत्‌ १९५६ के झ्रकाल में कृष्टात बन गए, 
छाखें किसान ग्रै।र चैप।ए नाश हों गए | हाय ! 
हम लोगों में से क्या एक भो विद्यासागर ( दया- 
सागर ) नहीं निकझा ? 

विद्यासागर को तबियत सदा गड़ बड़ रहा 
करती थी। उन दिलों बडकू।ल प्रान्त के बंद्ध मात 
जिले को ग्रावहवा बहुत उत्तम सम क्री जाती थी, 
अतणएव हवा बदलते के लिये ये प्राय: वहां जाकर 
रहा करते थे। महाराज वरद्ध मान भो इनके बहुत 
मानते थे | दुर्भाग्यवश सन्‌ १८६९ ईस्वी में बज़ूल 
में मेलेशिग्रा (४४)४०४७) नाम का महांमेयकुर 
ज्यर फैला । तब से वर्धा मान की आवहबा भी 
बिगड़ गई। जब कमी दोन डुखियों पर किसो 
अकार का दुःछ्न प्रान पड़ता तभो ये हर तरह से 
डनके दुःख माचन में कमर कल कं तस्यार हों 
जाते थे। इस रोग के फैलने पर इन्होंने सकारे 
और वद्ध मान के राजा से अनुरोध करे कई दाद व 


श्ल्‍्या १० ] 
ककित्सालय खुलबा दिए; तथा आप भी हे।मियेा- 
वेथिक की पेंटी बगल में दावकर घर घर फिरने 
और रागियाँ को चिकित्सा तथा शुआुपा करने छगे। 

पूर्वकंथित खम्मेटाड नामक ग्राम में ये माय: 
"(हा करते थे। वहां के गरोब जड़ूली सैंताल 
छलके परम मित्र हो गए। सब सैतालों का बे 
ब्रातमाख अन्न बस्तर और मिठाई दिल्ला करते थे। 
दुर्गापूजा के समय ठो हरेक सांताल के जरूर ही 
नवीन बख मिलता था । उन छेमों में यद्‌ कोई 
शेगी होता सो विद्याशागर उसका इलाज करते । 
इन छोगों की शिक्षा के लिये उन्होंने बहां एक 
प्राइमरी स्कूल मो खोल दिया। जक्जूली सैंताल 
भी इनसे ऐसा स्नेह रखते कि यदि ग्रापस में उनके 
किसी बांत की तकरार होतो तो उसका फैसला 
करवाने के ल्थ्येंबें इनके पास दैड़े ग्राते । बिना 
इनको सलाह के केई काम नहीं करते । 

विद्यासागर मे कलकत्ते के बड़े बड़े रईख 
महाराजा जतीन्द्रमाहनन ठाकुर इत्यादि के उत्साह 
दिला कर एक बृत्तिभण्डार स्थापित करवा दिया, 
जिसके द्र॒ब्य से भ्राज तक बड़ुप्रान्त के बहुत सर 
गरोब परिवारों का पालन पोधण होता है। 

इनके एक मित्र ने पक दिन प्रसकूब॒श इनसे 
इनको संस्कृत प्रेल डिपोजिटरी मांगी । भ्रापने चट 
तथास्तु कइ दिया। दूसरे दिन कई लोगों ने 
हज़ारों रुवय/ देक र विद्या सागर से यद डिपोजिटरी 
खरीदज़ो चाहो, परन्तु इन्होंने साफ कद दिया कि 
"ज्ञे चीज़ एक बार किसी के। देदो सा देदी। प्रव 
चाहे कोई कुबेर क| भण्ड।र भी दे ते में डिपे- 
जिटरो बेचने का नहों। ” 

इनके स्थापित 3९६०० 95000॥४०० में 
बहुत से लड़के बिना फ़ीस दिय पढ़ते थे। बज्भाल 
आन्त में एक प्रकार की चड़क पूजा (शिब्र का शत) 
होती है, जिस बत में नीच जाति के छेाग छेदे के 
सोंकचें सर शरीर छेद कर उसोमें रसख्खी के सहारे 
लटक कर घूमते थे ।  विद्यासागर ने सक्कार के 
दरब्वास्त देकर यह चाल उठवा दो । 


खरस्वतो 


ड्श्ह 
बुटिश गवर्मेण्ट भो हमारे चरित्रनायक 
का बहुत कुछ सम्मान करतो थी जिखक। परिचय 
डखने सन्‌ १८८० ईस्थो में विद्यालामर के सी० 
आई० ई० की पदवो से विभूषत करके दिया । 
सन्‌ १२९५ ( बँगला ) में विद्यालागर को 
गुणप्रयो स्त्री भी परलोंक सिधारगं | इनका ग्रंपना 
शरीर भा बहुत गिरने रूगा था | पेट के लिवर में 
जा चेट झाई थीं उसने बुंढ़ौती में चैर भें, जार 
पकड़ा । इसको पीड़ा से वह शब्याग्रस्त हुए । 
पोड़ा बढ़ने लगो । घोरे घौरे ज्यर ने भी ग्रपना 
जार दिखाया । कई सुयेग्य डाकुर कविराजों का 
इलाज़ भी देता रहा, परन्तु यह रोग झाराम 
बेनेवाला न था | ग्रतएब सन्‌ १५९५ (बंगला) 
के १३४थों श्रावण के रात दे। बजे के १५ मिनट 
पर हमारे चरित्रनायक स्वर्ग के खिधार गए। 
हस भी हितेापदेश के दे! श्छोक खुनाकर अपने 
छेख के समाप्त करते हैं । 
यदि नित्यमनित्येत्न निस्मछ मलबाहिना ! 
यशः कायेन लभ्येत तन्नलब्धं भवेन्नुकिम्‌ ॥१॥ 
एक एव सुदृद्धमों निधने+प्य ठुयाति य:। 
शारोरेण सम॑ नाशं सब मन्यत्तु गच्छति ॥२॥ 
बेणो प्रसाद 


पाली भाषा । 


बे हर्ष का विषय है कि आज तीन चार 

बर्ष से “काशो नागरीप्रचारणी समा" 
ग्रैर ५ खरस्वतों पत्रिका ” द्वारा समय समय पर 
प्राच्ोन शा (?) खम्बन्धो ऐतिहासिक लेख 
दिख. ई देते लगे हैं। इल विषय क। बीज हिन्दी भाषा 
के स हिल्य क्षेत्र में स्व॒गंव/सी- राजा शिवप्रसाद 
ग्रैर गे।छाकत्रासों भारतेन्दु बावू हरिख्न्द्र जो ने 
सब से पहिले बेय। था । उक्त भारतेन्दु जो ने १३६ 
छोटी बड़ी ऐेतिदासिक पुस्‍्तके लिखों ग्रार प्रका-. 
शित की | उनमें एक प्रा्चोन शिलालेख का संग्रह 
“बुरातत्व संग्रह ” नाम से है । इसके पद्ाल्‌ 


श्र 
डव्यपुराधीश। मद्दाराणा फतहासिह जी ने कवि- 
. शाजा दयामलंदास के राजस्थान का पुरातत्व 
संग्रह करने के हेतु पक “ इतिहास कार्य्यात्य ” 
स्थापित करने को आज्ञा दो । उस कार्ययालय के 
मन्‍्त्री पण्डित गैरीशाडुर जो ने सन्‌ १८९७४ ३६० 
में “आ्राचोन छिपिमाला” नामक णक उत्तम और 
अति डप्येगी पुस्तक प्रकाशित की | जेधपुर के 
मुशो देबोप्रसाद जी भी ब्रपने छगातार परिश्रम 
से बहुत कुछ राजस्थान के फेलिहालिक तत्वों का 
डवृघाटन कर रहे हैं । परन्तु दुःख है कि ग्रन्यान्य 
झुलेखकगण इस ओर किज्बित्‌ू भी ध्यान 
जहों देते । स्वाथेलाधन में सन्नद्ध लेखकों से 
कहना हों क्या है? थे ते प्रतिदिन निरर्थक 
पुस्तकें के ढेरें से साहित्य भणडार के भर ही 
बहें हैं । उदाहरण लोजिप, इघर कुछ दिन हुए. 
सरस्थती पत्रिका ठरा एक समालछेचक समिति” 
स्थापित करने का भ्रस्ताव किया गया था। यद्यपि 
बह प्रस्ताव कि ख़ित्‌ कार्यय में परिणत भा नहीं हुआ, 
परन्तु उपरेक्त प्रकार के व्यवसायी लेखकगणा 
अभी ही से भयभीत देने छगे | एक मद्ाशय 
लिज ग्रजुब्राबित पक पुस्तक की भूमिका में बहुत 
कुछ रेषान्वित द्वाने के उपरान्त छिखते हैं--“के।ई 
केई अपने स्वार्थलाधन के लिये समालोचक- 
समिति था समालोचकसमाज स्थापित करना 
चाहते हैं प्रैर स्वयं बिचारें ने काव्य प्रकाश, 
अथवा काव्य,के किसी ग्रन्थ के। स्वप्न में भी नहां 
देखा देगा इत्यादि” । खेद !! परन्तु हु है कि 
अब क्रमशः उद्चाशयसम्पन्न सुलेखकां को, वृद्धि 
दो रहा है, जिससे ग्राशाखूच दृढ़ होता जाता है 
कि शीघ्रह्मो हिन्दी उल्नतगिरि के उच्चतम शिखर 
पर शोभायमान हे।गी। 
भारतवर्ष, बरन्‌ समझ संखार, की प्राचीन 
आषादओं में “ पाली भाषा ” एक प्रधान भाषा थी। 
संस्कृतके पौछे इसो भाषा नेगैरवपूरित अत्युज्ञत 
सापान पर झ्पना अटल आसन जमाया था; 
यधपि भर बह भारतवर्ष रे सर्वथा तिशेहित हे। 








गई है, तथापि ग्राज कल के समस्त सम्य देवों 
के खाहित्यसमाजों में अनेक कृतविद्य ब्यक्तियां का 
उस्र आचीन “ पाछो भाषा ”को झाछेाचना में 
्वृत्त देखते हैं। पुराकाल में बै।द्ध धर्म के अ्रत्युन्षत 
अवस्था में भारतवर्ष, लिंदल इत्यादि स्थानें में इस- 
भाषा के पठनपाठन का पूर्णारूप से प्रचार था; परन्तु 
काल के दुर्विज्ेय कुटिल चक्र-के परिवर्तन से इस 
भाषा का समादुर छुप्त हेगया। किन्तु इस डुर्भाग्य 
देश के पण्डिताशिमानी जने। के सम्पूर्ण दिथिल- 
यल्न द्वानेपर भी परमेश्वर के परमायुप्रद् भाजन 

प्रश्चिम देशीय पण्डितवरें का -बहु-यत्न-प्राप्त घन 
पकत्रित हे रहा है | युरेपदेशीय पण्डितजन जिस 
कार्य में हाथ देते ह, उसी कार्यय में थे सफल 
ममेरथ देते हैं ; क्या शिल्प, क्या बाशिज्य, क्या 

राजविस्तार ग्रौर क्या निज भाषा का उल्कपेसा घन, 

इत्यादि, सभी बिफयें में सने। भ्गवान:ने एक- 

मात्र उन्हें हो कृतकार्य्य कर रक्‍्स्वा है । परिश्रम 
प्रौर चे्ठा से क्या नहों हे। सकता: है !' 

जिन खेजा तिन पाइयां गहिरे'पानों पैठ । 


“उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनारणेः । 
नहीं सुपस्य लिंहस्य प्रविशन्ति मुखें झूगाः ॥/ 








परन्तु पतद्दं शीय विद्धानें के आक्षेप के विषय 
के। क्‍या ग्याप छुनेंगे ? अच्छा छुनिए ! 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्क्रत की.पम० 
ए० परीक्षा में कई एक निर्दिष्ट ग्रन्थ हैं, उनमें से 
दे। तोन के न पढ़ करके, अर्थात्‌ उनके परिवर्तन 
में “आशेक इस्लक्रिप्शन” (52060) अर्थात्‌ 
राजा अशेक के समय को प्रचलित लिपि प्रैर 
पाछो भाषा के दो पढ़ कर, परीक्षार्थों परीक्षा दे 
सकते हैं । किस्तु विश्वविद्यालय के बड़े बड़े प्रं म- 
अन्द्र-रायचन्द्र वृत्ति प्राप्त पण्डितबर अपने देश 
को इस प्राचोन विद्या को परोक्षा के परोक्षक 
नहीं हे सके ! कारण बह तो मत भाषा है न! 
अपने अमूल्य समय के क्यों उसके पठन पाठन | 
और मनन करने में व्यय न करे.। एक विदेश 


पस्डितप्रवर उससे परीक्षक देकर अपने देश का 
मुख उज्बल-्कर रहे हैं। ..: 

खेद है कि ग्राज कल हम छोगपाली भाषा के 
तत्वालुसंघान में यदि 'कुछ भी लिखने बैठे तो 
प्रथम दी डाकूर केनिंहाम, फ्लीट, वाडले, रिज 
डेविड इत्यादि दुस्‍्व्शों विद्वानों के आश्रय 
लेने का अबद्यमेब प्रयोजन उपस्थित दागा । येही 
लोग हमारे नेता हे।गें; प्रमाणस्यछ हे।गे और 
व्यवस्थापक होगे; हम लेग इन्‍्हों मदात्माओं के 
उच्छिष्ट के संग्रह करके अपने के। महागै।रबान्वित 
समझे गे । यह क्या कम आक्ष प का विषय है ? 

इस समय हम पाली लिपि' के बखेड़े के। छे ड़ 
कर केवल “भाषा ” को ग्र/छो बना में भ्रदृत्त होते 
है। पाली भाषा ग्रत्यन्त प्राचोन भाषा है। अधिक- 
तर विद्वानों का मत है कि पाली भाषा. अन्यान्य 
भारतोय भाषा्रों को भांति संस्कृत हो से उत्पन्न 
है, घ्रार इसके चक्र महात्म। बुद्ध के उत्पन्न हाने 
के बहुत पूर्व आय्यों द्वारा निर्मित ग्रार प्रचल्तित 
हा चुके थे। परन्तु पाली भाषा के व्याकरणकर्ता 
“कच्छयन' ( क/त्यव्यन ) का कथन है कि “पालछी 
भाषा खमस्त खंसार की भाषापरों को मूल है, पै।र 
इख कल्प के आरस्म में ब्राह्मण ग्रेर इतर बर्णा को 
मातृभाषा रद, प्रौर स्वयं भगवान बुद्धदेव ने भा 
इसी आषा में कथेपकथन किया था।” इसका 


_दूकूरा जाम “मारो है। 





७ चाली “'लिवि” के विषय चें--डाफ्टर खाए» एन० कस्ट, 
अर विशियस जेपल्स, रोककर क्यांप; प्रोफेसर सिपृर्षिकर, डाक्टर 
+ब्सलए, ० सेना टे, स्टिवन्वत, पाल गे।ल्डल्थिय, बर्नेश औै।र 
ऋच० क्षेबर्मेंड इस्यादि झरे।पोय विड्धानें का कथन दे कि 
पाल्ोलिकि “हुइ” को सन्तान ' शेल ” खाविष्कृत “ सेबेटिक ' 
आदसें के दी उत्पन्न इुई.है। ५९च्छु इस भद्ाशयें ने छपने कबने 
को जुह्धि नें कोई बदोक्किक पुभावा नहों दिया है, जेर रढवढे 
टाबण, जेनरल केनिंगहशान पोकेसर कृद्धियन पोफे३र जानडाठ 
उन और पोकेषए भोल्डस्टकए आदि का कथन हैं कि पालो लिवि 
के आंत हो के नाक किया। पं० गोसेबक्भुए की ने पाचीन 
पल आाज्षः में घुमाकित कर दिया है किपालोलिपी के 
आविष्शारकर्ता खाय्यं हो हैं। 5५9 +-4९ 





“खमागधो मूल भाषा, नरेय आदि कप्पिक 
ब्राह्मण खखुडछाय, सम बुद्धच्याथि भाषरे ॥” 

“पत्ति सम्विध ग्रत्वृय' नामक पाली झन्‍्थ में 
फलिखा हुआ है कि “यह भाषा देबछेक, प्रेतलाक 
और नरक में भी प्चचालितः हैं। किरात, अ्रन्थक, 
श्णक ग्रेर दाखिल प्रस्तति भाषाओं का परिवर्तन 
हुआ, परन्तु मागघो भाषा ल्विस्काल से एकद रूप 
में बतेमान है, इसका किसी काल में भी पस्वितेन 
न हेतगा । स्वयं भगवान चुद्धदेव'ने भी इल भाषा 
के। खव से खुगम जान कर, सर्देसाधारणा के बे/ल 
के लिये इसलो भाषा में अपना समस्त पटक 
( उपदेश ) बर्णंन किया था | 

पाली भाषा का तीसरा नाम “श्रांवस्तो” है। 
बैद्धयुग में श्रावस्‍्ती नगरों घन थोन्‍्य विंज्ञानादि 
विद्याओं से सर्वथा समृद्धिशालिनों थो। 'प्रीस” 
को सम्द्धाचस्वा में “ पथेन्ल ” नगरी जिस अंकार 
मदा गैरवान्वित थीं, और रे।म के अभ्युज्नतावस्था 
मैं इटाली जिस प्रकार विद्या बुद्धि कलाकोशलादि 
तथा धनरल्ञादि से परिपूर्ण हे। सभ्यता कौ परम 
खोमा के पहुंचो थी, डसी भ्रकार आवस्तो नगरों 
ने भी समग्र भारतवर्ष में प्रधानता प्राप्त को थी। 
भगवान शाक्यसिंह वहाँ जैतवन में बांस कर 
ज्ञानास्शर्तापपाखु ब्यक्तियाँ के! सदुपदेश-सुघा- 
बर्षण कर छतार्थ करते ये, इसी समय में इस 
भाषा का किश्ित्‌ संस्कार साधन हुआ्ला, बची 
संस्कारसम्पन्न बैद्ध भाषा “पालो” नामःस 
घुकारी जाने रूगी। आवंस्तों नगरी में संस्कार 
संश्यज्ञ उत्कर्षता प्राप्त करने से इस भाषा का एक 
नाम “आबस्तो” भी पड़ गया, ्रौर इले श्र/वस्तो 
भी कहने लगे । पःन्‍्तु संस्कतमावा की प्रघानता 
और डसको दिगदिगन्तव्य/पिनी अक्षय कोति 
बुगयुगान्तर से अपनो विज्यघेषणा हारा जगत 
के प्रतिघ्वनित करतो हुई व्वल्लो हो झातो थी। 

आबस्ती नगरो में पाली भाषा के संस्कार 
साधन करने गैर समुज्वलज्ञा प्राप्त करने पर भ॑ 
इस भारतवर्ष में संस्कृतरूपो खुधाकए-+क 


झ्श्छ 
खुशोतलः किरणें के सम्मुख पाली वा शआ्वस्तो 
खद्योंत हो के भांति प्रदोध्त हुई । हम्बीर को टीका 
में एक स्छोक द्वारा संस्कृत प्रार पाली भाषा का 
शुरुत्य और लघुत्व का परिस्राण दिखाया गया है 
संस्कृता शिष्ठ भाषा च आवस्तो बाक्‌ बिनायका 
अर्थात्‌ झिष्ट छोगों में सेस्क्ृत घर विन|यक ग्र्थात्‌ 
बैद्ध: छोगें में आवस्ती वा पाछो भाषा प्रचलित 
थी । इस स्थान पर एक प्रश्न उठता है, / शिष्ट ” 
शब्द यदि संस्कृतक्ष ब्राह्मणां हो के सूचनाथे है ते। 
क्या बिनायक अर्थात्‌ बौद्ध छिष्ट नहीं हैं? यह 
छिष्ट शब्द इस स्थान पर यदि ब्राह्मकां ही के लिये 
कहा गया है तो क्या इस शब्द ने इस संसार में 
आया के सूचनाथे ही अ्रस्तित्व छाम किया है? 
तो क्या यह शाब्द पारिभाषिक है? किसी कोष 
में शिष्ट शब्द ” का अथे झवैद्ध प्रबिनायक वा 
केवल बैद्ध मत प्रतिबादी सन्‍त खुशोल ब्रह्म णहो 
सम्रका जाय, ऐश्ला नहों देखा जाता है। शिष्ट का 
शुगरग्राम यदि बैद्ध में हे तो बैद्धधर्स्मावलम्बी 
खज्जनां के। शिष्ट कहने में क्या आपत्ति है? जे। 
कुछ दे, इस स्थान पर, केबल यही जानना है कि 
शिए्ट अर्थात्‌ ब्राह्मण, विनायक अर्थात्‌ बैद्ध, इन 
| में आझसणां को भाषा संस्क्रत भार बौद्धों 
भाषा पाली वा ध्राबस्तो थी, केवउ इतनाही 
'जछौक का यथाथे अर्थ है। 
अब इस समय देखना चाहिए कि पाली और 
आवल्तो ठोक एुकहो भाषा है वा नहीं ? ग्र्थात्‌ 
“#बृगलिश प्रार अड्ूरेजी ” जिस प्रकार एक ही 
वस्तु हैं, मनुष्य ग्रैर मानव जिस प्रकार पकहों 
पदार्थ हैं, उसी प्रकार पाली चैर आवस्तो एकदी 
भाषा हैं बा नहीं ? “ लड्ढे श्वर व्य कण” नामक 
बआ्आाकृत अन्ध में भष्टाद्शा भाषाग्रों का जहां उदाहरण 
दिया है, वहा देखने से स।फ प्रमाणित द्वेता है कि 
पाछी और थ्रावस्ती प्रायः एक हो भाषा हैं। 
आरतबव्ष के बिखरे हुए: इतिहास के प्रवले कन 











+ करखु तकेशजद के टीकाकार ने “ शिक्ष” शब्द का जे 
>वेदिक भतावसन्‍्दी” लिखा है। 








[भाग ३ 
करने से बिदित हे।ता है कि मगधराज़्य के ग्रधघि- 
पत्य ने अयोध्या प्रभृति राज्यों के सब प्रकार 
जरजरित कर डाछा था। इससे ग्रौर पूर्व भो, 
महाकथि कालिद/खरचित रघुवबंश में इन्दुमतो 
के स्वयम्बर के देखने से ग्रै।र भो साफ़ प्रगट हा 
जाता है, इन्दुमलो के निकट खुनन्दा ने म्रगध राज्य 


के बैत्व का जिल्ल प्रकार ओजस्वितापू्व क बर्णात 


किया है, उसके आगे ग्रयेध्या का बह- अटूट 
“मैरबबर्णन” सब था हार खाता है| सगध, वेद 
अम्स का सब प्रधान मसहातीर्थस्थान था, हिन्दुओं 
का जिस प्रकार काशी, मुसलमानों का मक्का प्रेर 
ईखाइयां का जेरूसलूम है, बाद्ध लोगें का उसी 
प्रकार मगध था और है। अब भो अगशण्िित बैद्ध 
परिश्राजक केवल मगध के दर्शनाथे चीन ज्ञापा- 
जादि देशों से अनेक क उठाकर आते हैं । 

पालो शब्द के अथे “श्रेणो” के हैं। हम लेगों 
के संस्कृत शास्त्र के सूत्र गैर तन्‍्त्र की भांति, बौद्ध 
लोगों के सब श्रेशीबद्ध धस्मंग्रस्थ “ पालो ” नाम 
से प्रख्यात हुए | अब इस समय मागघों माषा में 
रचे हुए सभो ग्रन्थें ने पाली नाम घ।रणण कर लिया 
हैं | अध्यापक चाइलड्स का अजुमान है कि खुष्टोय 
शताब्दी से १०० से २०० वर्ष पूर्व दो बाद्धों के 
सभी ग्रन्थों ने “पाली भाषा के ग्रन्थ” नाम घारण 
कर लिया था| एक ग्रौर भी प्रवल कारण है। 
बह यह कि, इस समय जे कतिपय पालोमग्रत््थ 
प्राप्त होते हैं, डनले बै।द्ध धम्मे-संक्रान्त “मूल प्रन्‍्थ”" 
पालो भाषा ही में समझे जाते हैं । उसोके उल्लेख 
के देखने से पाया जाता है कि, भगवान्‌ बुद्धवेव 
ने पालो हो भाषा में शिष्यवर्म तथा सर्व साधारण 
के उपदेश दिया था ग्रौर ई ला के जन्म के ६०० 
वर्ष पहिले यह मगबव देश की एकप्रात भाषा थी। 
यद्यपि डस समय इले लोग मागधो कहते थे, परन्तु 
थाड़े ही दिनों के पीछे इसने 'पाछी! नाम से 
अख्यात होना प्रारम्भ किय्रा ग्रौर सिंहलद्वीप(लड़ा ) 
में जाकर पूर्णरूप से मागघो नाम के परिवतेन 
कर पाली नाम घारण कर लिया । 


संख्या १० ] 
अगवान शाक्यसिंद ने मागधी भाषा में उपदेश 
दिया था, 'डनके दिष्यवर्गी ने उन उपदेशों का 
अजुबाद संस्कृत भाषा में करके प्रचार करने बे 
अभिलाषा प्रगट को, परन्तु उन्होंने उनके। संस्कृत 
« भाषा में भजुबाद करने का पूर्ण निषेध कर प्राकृत 
भाषा हो में प्रचार करने को ग्राजशा दो। कारया 
उस समय केबल उद्यवर्ण के हो लोग संस्क्तमाषा 
के। पठन पाठन करते थे, दूसरे बैदिकथममेग्रन्य सब 
के सब संस्कृत ही भाषा से थे; इसलिये चबैदिक 
सूथ के सम्मुंख बैद्धघम्मेरूपी चन्द्रमा का प्रकाश 
होड़ में ग्रबश्य हो हार खाता। जे है। पालो सेस्क्रत 
हो भाषां की सबसे बड़ी कन्या है ग्रैर प्रब तक 
इसमें घैर: संस्कृत भाषा में कहाँ तक साडइय है, 
बह नोचे लिखें हुए कतिपय शब्दमात्रों के देखने 
से प्रगट हो ज्ञायगा । 


संस्कृत पाली संस्कृत पाली 
अमभिधम्म प्रभिधम्म प्र्रत अमत 
अधथेकथा.. ग्रत्थकया थ्रुवि  शु॒ति 
मत मन्तो मार्ग. मास्गा 
म्लेच्छ मिलाक्षो निर्वाण  निर्वाणम्‌ 
यबन यान पर्बत पब्बत 
अशभ्य असा बुक्ष स्क्ष 
शिष्य िष्यण... खर्प खष्प 
सिंह सिद्दो._ कार्य. कज्ञ 


३०१ खुष्टाब्दपूर्व महाराज - मद्धामहेन्द्र ने 
पंहलद्बीप में बैद्धधर्म्म का प्रथम प्रचार किया, 
उसी खमय से सिंदल में पछी भाषा ने विस्तार 
प्राप्त करना ग्रारम्भ किया। खुष्टीय ५०० शताब्दी 
में मगध देश से गई हुई पांछी भाषा ने लड्ढा में 
विलक्षण उन्नति प्राप्त को । कच्छयन (कात्यायन) 
कृत पाछी व्याकरण गत्यन्त प्रसिद्ध है, हम लोगों 
के पाशिनोय व्याकरण की भांति-बैद्धनण इसका 
अतिदय सम्मानकर ते हैं; भब तक खिंहलद्धी पचाली 
वोद्धों में-यद अन्‍्थ अत्यन्त समाद्रखहित संरक्षित 
हे। पाछी भाषा में अनेक व्याकरण के प्रस्थ हैं, 





श्शड 


# परन्तु कच्छयनकृत पालीव्याकरणा हो सर्वेस्कृ्ट 
है,इसी कारण उसका समादर भी सभों से गधिक 
है। डांकुर पक्ुलिं का कथन है कि कच्छयनकत 
व्याकरण “नियम नुकूल एक पूर्ण कछाप ध्यक्तकरण 
है।” यह व्याकपण आठ भागों में बिभक्त है, ये 
आठ भाग, और भी चि४बिंथ प्रध्याझों में बिभक्त 
है, इसमें किलो किसी स्थान में तो ग्रविकल 
पाशिनोयसत्र गदौत हुआ है; यथा पाणिनि“अपादा- 
ने पश्चमो”, तथा कच्छयन “अपादाने पत्षसी ” । 


इस प्रन्ध में ग्रनेक बौद्ध तोथे स्थानों का 
डदाहरण भो दिया हुआआ है, जैसे भ्रावस्तों, पाटली 
और बाराणसो इत्यादि | “रूपसिद्धि” इस ग्रन्थ 
के सुप्रसिद्ध टौकाकार हुए हैं। “ बुत्तोद्य ” एक 
सुप्रखद्ध पाली भाषा का गद्य-पद्य-मय काव्यग्रन्थ 
है।यह पिडूल मैर वृत्तरक्ञ कर प्रभुति खुघ्रामा णिक 
संस्कृत काब्यों के प्राथय पर बना है। “धातु 
मच्जूषा” एक महावंशनामक बौद्ध स्पविर द्वारा 
रचित है| कच्छयनकृत व्याकरण से पूर्ण 
सम्मत हे।ने के कारण इसे लोग “कच्छयन-धांतु- 
मब्जूपा” भो कहते हैं; यह घातुम+जूषा डनं० एन, 
ड्रश सिलबिया बातुबान्तदेव नामक पा मर 
बलूम्बो बैद्ध पण्डितद्भारा अड्गरेजो भाषा 
अलुबाद्खहित प्रकाशित हो गया हैं। “भम्मि 
अ्रदाष ” अमस्केष को भांति पालों भाषा 
सुप्रसिद्ध अभिधान है। इनके प्रतिरिक्त पालोभाषा 
में ग्रैरर भो कई एक सुप्रामाणिक उत्तमात्तम ग्रन्थ , 
हैं, उनमें से महाबंश, द्वीपवंश, अताइूंलदूवंश, 
दाताबंश, जअद्माजालसत्त, जातक, क्षुदृकपव + 
सूक्तनिपात, गहापरिनिबान सूक्त भर धम्मपद 
इत्यादि अतिप्र सिद्ध ग्रै।र सिंहलदेश मैंपूर्ण प्रचलित 
हैँ। बिह्नदवर जार टर्नर मदोदय ने महाबंद के ३१ 
अध्यायों के। अनुवाद्सहित छूपवा कर प्रकाशित 









५ शालोभावाब्याकपक-वल्वस्धी अब्दे! का विशेष खिंवरख 
कला हरे ते, पं» सिपेणव शन्‍्णों ज्छुवादित ““पाकषीमाषा * 
जागक लेख काशी नागरीपु्षारिफो रुसा के चंगा कर देखिए |. 





धनी 





पण्डित श्रौधर पाठक । 

















है." ०० बीरशिरेम णि जयपुर के पूर्वभूत 

खबाई जग्नसंह जी का नाम 
राजपुताने के ही-नहीं, किन्तु भारतवर्षमात्र का, 
आदर छंव गैरव के साथ स्मरण है। जिनको बुद्धि 


कमल मस्तिष्क में सब: 

के लिये पक--सब गुणसम्पन्न ज्ञामक 
नाथावत क्षत्री का शिक्षक नियत किया। कुद्ाल- 
सिंह: ने अपनी पूर्ण कुशलता से 

राजकुमार का अकृति 
के नियम से प्रिणामद्द्चिक्त्व 

अड॒ुभव बय के झ्राधीन -है; अतः खुशिक्षित होने 
पर भी राजकुमार बालभाव के साथी थे | इसी 


डनके कौ स्वाभाविक: उद ड. 
दे , चैष्टाओ्ों पर झावश्यकौय दंड भो अखहत हक 





डेश्ट 


का बिना क़ैद किये नहों छेड़ू गा” । इस पर मुख- 
कराते हुए कुशलसिंह को ओर से उत्तर मिछता 
कि “बहुंत अच्छा” । 
जब जयसिंह जी राज्यांसन पर बैठे ता खब 
से पहिले यहाँ झाज्ञा दो कि कुशलसिंद के 
कारागार में छे जाओ। निदान उसी दिन से कुशल- 
लिंह का बिछेना राजमहल्त से उठकर कारागार 
में छगा; भेजन* का निर्भर भिक्षा पर हुआ; मेजन- 
पत्र के बदले एक टीकर। हस्तगत हुआ; मूर्ख पापी 
पाखडियां के कठार केछाहल पग्रार सहवास में 
दिन बौतने छगे । इतने पर भी घौर कुशलसखिंह 
का प्रफुछित मुख स्नान नहों इुआ; परेपकारों 
चित्त खिन्न नहों हुआ; स्थामिभक्त हृदय लबलेश 
भी भक्ति के ग्रभाव से कल्ित नहीं हुआ । 
कालान्तर में एक दिन कुशललिंह साथो 
कैदियों के साथ हाथ में ठौकरा लिये नगर में मिक्षा 
सांग रहा था; सब रस के एक हो पाज् में झेल 
रहा था, धार्मिक भावना से रेोटो के सूखे बासी 
डूकड़ां का भी साद्र प्रहण कर रहा था; इतने में 
देखा कि. महाराजा साहब घेड़े पर संवोर हुए कई 
अजुयायो सुभटमंडल के साथ खामनें से था रहें 
हैं। यह देख कर सब कैदियों के साथ उनके रक्षक 
औ मार्ग के एक किनारें पर सादर खड़े हे। गए 
और खवारों नजदौके भानें पर कुंशलसिंह ने प्रौति 
के भरें हुए गम्भोरनेत्र सिरके साथ झुका करे प्रणाम 
, किया। महारासा ने अपना घोड़ा कुशंलसिंह के 
पाख हेकर॑ निकाला प्रौर तानें से हँसकर कहा 
कि “ठोकेरा लिया तब रुहाँ)। कुशालंलिंह ने गष्मीर 


मुखम॒द्रा से उत्तर दियाँकि "राजन ! मुझे यह , 


ठोकरा बहुत प्रिय है; यंदि मैं इस टोकरें से डरता 
और आपके यथेच्छ उन्मत्त बरंतनें देता ते, गो 
म्रियप्रभु ] भ्राज़ दिन सारा ढूढहड| देश ठोकरा 





जगर चे घर घर भीख चांबनी पढ़ती थी और पोज के स्थान 
, पक दोकरा बानी फ़ूटा हुआ लिहों का बरतन दिया जाता था । 
म ऋबपुर के राज्यक्षर के हुं दाइड़ कहते हैं । 


सरस्वती 


[ भाग ३ 


ले लेता” | इस वाक्य ने बिजली का सा असर 
किया । महाराजा रेमाश्ित हें।गए, स्तब्ध हेगए, 
बाल्यावस्था का अन्तिम परदा उठ गया, हिलैषो को 
प्रियमूर्ति अनिरमेष निहार कर नेत्र भर आए, कंठ 
गद्गद हेगया, अपने कृतघ्न कम पर घिक्कार छूटा, 
हृदय में शब्य सो बेदना दवाने लगी, तुरन्त घेड़े पर 
से कूदकर प्रिय कुशलसिंह के मैले कुचैले गले से 
लिपट गए | देखते ही देखते सर्बंच एक सन्नाटा 
का गया, प्रबल स्तोह ने दोनों के। प्रतिमावत्‌ बना 
दिया, दोनों विशाल छलाट पर चमकतो हुई 
अस्वेद को बू दे ग्रार घड़कते हुए दिल्ल हो चैतन्य 
को साक्षी देते थे | इसी तरह निमेष, काष्ठ, कला, 
क्षण आदि भागों के क्रमंशः व्यतोत करके समय 
मुट्त में पहुंचा; इतने में कुशछूसिह ने कसेले कठ 
को गस्मोर ध्वनि से शान्ति के परदे के चोरा मैर 
सब का मेह, विचार ग्ार स्वेद्‌ को निद्रा से जगाया; 
अहाराजा भो कुछ पीछे हठ कर खड़े हुए; प्रत्येक 
कान के परदे पर शब्द टकराने छगे कि “सरराज- 
शिरोमणि ! मुभसे भाक्ता का अदृष्ट हो आप से 
तेजस्वी राजा, ऋषि, मुनि दैँवें आदि के सत्य- 
प्चित्र मुख से शब्दरूप में स्वतः निकलकर उन्हें 
ज्ञाप शासन में निमित्त बनाता है, तथापि वे निस्सडू 
हैं, निर्दोष है, अश्नान्त हैं। भाषकी खुराजकता की 
मुद्रा मजा के हृदय पर पड़ चुको है; आपके बुद्धि 
वैभव पर झौरकुजेब जैसा शाहनशाह भो चक्कित 
है| चुका है । भ्राय सात ने झापके विजयी  ओुजां 
पर आशा बांधी हैं, यही सब खुनकर मैं अपने के 
कृतकार्य मानता हूं; भयकूर कारागार में भी हर्ष 
से रें।माश्ित देता हैं, सुख से निद्रा लेता है। ग्रैर 
कुशलसिह के शब्द भागे बढ़ते ही थे/कि बीच में 
महाराज को गद्गदवाणी निकसी बार कुशलसिंह 
के ओष्ठपुट बन्द हुए। महाराजों ने कहा “हा ! 
मेरे नेत्रों का तिमिर ग्रंथ छूटों ग्रार देखता हैं ते 
संसार में ऐसा कोई प्रियपदाथे नज़र नहीं भाता 
कि जिसके देने से शिष्य गुरु से उऋगयों हे। सकता 
के । इसपर भी हज़ार घिंक्कार पड़े इस घ्मादी राज- 


ञ 


ध्षल्या ११ | 


सत्ता पर कि जिससे मदान्ध हेकर मैने आपके 
साथ यह बरताव किया | श्रिय कुशछसिंह जो ! 
विद्या दे देने पर गुरु का हक लेने का हे।ता है, 
परन्तु मैं अभागा फिर भो आप से मांगता हो हं 
« क मेरे इस कृतच्न कर्म पर क्षमा- इतना कहते 
कहते हंद्य ने डबक कर बंठ रे।कलिया;। केवल 
प्रजापालक हाथें ने वह ठौकरा उठाकर गिरादिया 
ब्रौर बहुत बड़े सम्मान एवं जागीर के साथ 
अपने सच्चे शिक्षक कुशलस्ह नाथाबत के सुखी 
कर विया। इस तरह परम ग्रुणग्राही महाराजा 
सवाई जयसिंह जो ने परिणाम में सच्ची गुरुभक्ति 
दिखा कर भारत के जयपधेष से भर दिया, 
जिसको प्रतिध्बनि आज दो सै वर्ष पर भी रांखें 
करण मण्डल में ग्राघात भत्याघांत कर रही है । 


कुँबर केसरोसिंह बारहट । 


महामहेपाध्याय कविवर 
विद्यापति ठाकुर 


+थिका एक समय विद्या को जेननो कहाँ 

जातो थी | देश दे शान्तर से छे।ग यहां 

पढ़ने झाते थे। कैन गाँव ऐसा था जहां द्स पांच 
अच्छे ग्च्छे पण्डित नहीं बसते थे। परन्तु बड़े खेद का 
विषय है कि उनके घंशज छोग अब मूर्ख हुए. जाते 
हैं। इससे बढ़ के ग्रैर प्रमाण श्ाख्तचर्चा का क्या 
होगा कि द्रभज्ञा राज्य विद्याही से उपाजित हैं। 
इसी मिथिला. में हमारे इस लेख के नायक महा: 
महोपाध्याय विद्यापति हो गए हैं, जिन्होंने सेस्क्॒त में 
बहुत से अन्थों को रचना की-औैर मिथिला 
भाषा में ऐसे उत्तम उत्तम गीत बनाए जिन का 
ग्रावाल-बुद्ध-बनिताए बड़ेअचुराग से गाया कर्तो 
हैं। बहु में भी इनका खुयश फैला हुआ है गैर 
इनके बनाए: गौते। का ( शब्दों के कुछ बिगाड़कर ) 
वहां भी प्रचार है, भैरर बहुत से बड़देशीय- विक्वान: 


शरस्वता 


श्र 


इनके स्वदेशवासो कद के अपनाते हैं। परन्तु 
“बजू दर्शन” के द्धितोय वर्ष को छ्वितीय संख्या में 
'पविद्यापतिश्रसजु-शीर्षक लेख से जे बाबू 
यदुनाथ चक्रवर्तों ने लिखा है, स्पष्ट प्रमाणित हाता 
है कि वे मैथिल थे | ग्रीयलंन साहब ने भो ( ७ 
प॒जञए०्तप्रक्लांणा 40 जीफिा)॥ 44020०४० ) ठीक 
किया है कि विद्यापति मैथिल् थे | परन्तु सबसे बढ़के 
ते मुझे यह प्रमाण मिछा-है कि उनके बंद में अभी 
बहुत से छोग जोबित हैं, जिनका कुल-वुक्ष मैं 
इस लेख के साथ प्रकाशित करता हूं, ग्रैर जिनकी 
कौर्ति ग्रभी ठक मिथिला में सर्वत्र विद्यमान है । 


बड़ा दुर्भाग्य इस भारतबर्ष का है कि इस देश 
के महात्मा कवि पण्डितों का प्रमाणसहित जीवन- 
बृत्तान्त मिलना अत्यन्तडुस्लाध्य दे गया हैं| जा 
किसोके उन लेगों कौ जोबनोी लिखने की इच्छा 
भी हुई ते प्रथम परिश्रम करने पर भी खामग्री 
ही नहों मिलतो, दूसरे दन्तकश्ा के रूप में कुछ 
मिलतो भी है ते ऐेसो कि जिससे स्वय सन्तेष नहीं 
है।ता, तो लेखक दूसरे के कैसे सन्ताष दिला 
सकता है। जन्मतिथि को क्या कथा? किस समय 
में कान महात्मा कबि आदि विद्यमान थे, यह निर्णय 
करना भी अत्यन्त .कठिन सा द। जाता है।यह 
अबस्था ता साधारण भासंतवर्ष की है। परम्तु 
अमरिश्विका की दशा ते ग्रौर भो शेचनौय हैं, तथापि 
वबिद्यापति के बिषय में मुझे जहां तक ठीक ढोक 
हाल मिला है, इस लेख में प्रकाशित करू गा । मुझे ः 
पूरा विश्वास है कि विद्यापति के विषय में यथार्थ 
हाल जो मुझे प्राप्त इुआ हैं, उसले अधिक विशेष 
परिश्रम करने पर भी प्रायः किसोको न॑ सिलेगों | 


विद्यापति का जन्म किस तिथि और संबत में 
हुआ, यह ते ठोक नहीं मिलता; परन्तु उनके विद्य- 
मान रहने का समय ई० १३०० दाताब्दी के अन्त 
से लेकर ई० १४०० शताब्दी के ५० वर्ष के लगभग 
तक प्रमाण्ति होता है, क्योंकि सन्‌ १३२६ ई० से 
राजा हरसिंहदेव के अनन्तर मिथिला का* 
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संख्या १ ] 
अधिल ब्राह्मण के हाथ में आया ग्रेरर उन्हीं राजवंश 
मे बिद्यापति के पूर्व पुरुष भी परम्परा से राजपण्डित 
हेते आए | कुलबृक्ष में दो हुई डपाधियों से 
पाठकों के स्पष्ट विद्ित होगा कि विद्यापति के 
+ पूर्व पुरुष राज द्रबार में कैसे सम्मानित पश्डित 
श्े-यथा सन्धिविग्रहिक शिवादित्य ठाकुर, अर्थात्‌ 
थे मन्‍्त्री के कार्य पर नियुक्त थे पग्रैर उनके ज्येप्ठ 
पुत्र पाण्डागारिक बीरेश्वर ठाकुर, छान्‍्दोग बशा- 
कर्मपद्धतिकर्ता हुए! बौरेश्वर ठाकुर के पुत्र चण्डे श्र 
ठाकुर मे भी खन्धिविश्नहिक मर महामतत्तक 
डपाधि पाकर, कृत्यचिन्तामणि, कृत्यर ल्लाकर, दा न- 
रल्ाकर, व्यवहासणल्लाकर, पूजारल्ााकर, बिवाद- 
रल्लाकर, आद्धरलाकर, ग्रौर ग्रहस्थरज्ञाकर, इन 
आठ अ्न्थें कौ रचना को इत्यादि | राजा शिव 
सिंह ने, जे। डनके। बहुत मानते थे, सन्‌ १४०३ डर 
में उन के।, उनके ग्रै।र उनके पूर्व पुरुषों के रहने का 
आम बिस्पी ( जे ग्रव विसफो के नाम से प्रसिद्ध 
है ) था, दान करके दे दिया। यह ग्राम दरभकू 
जिले में ग्रभी तक विद्यम/न हैं। वहां ग्रभो तक 
'बिद्यापति को कुलदेवी विड्वेश्वरो देबो का मन्दिर 
बर उसकी पाठशाछा का चिन्ह विद्यमान दै। 
राजा शिवसिंह का दिया हुआ दानसचक पत्र 
अभी तक उनके बंशजों के पास है; उसमें यह 
लिखा है- 
८'स्वस्ति गज़र्थपुरात्‌ समस्तप्रक्रियाविराज़मान स्रीमढ्रा- 
अश्वरीवरलब्धप्रसाद भवानीभवभाक्तेभावनप्रायण रूपनारायण 
अक्षर जाधिराज श्रीसच्छिवा्तिहदेवपादाः समरविजयिनः । 
जरइल तप्यायां विस्पीघ्राम वास्तब्य सकललोकान्‌ झूकर्षकांश 
समाईशन्ति मतमस्‍्तु भवताम. । प्रामोयमस्‍्मानेः सप्रक्रिया- 
भिनवजयदेव महाराज पण्डित ठक्कुर श्रीविद्यापतिभ्यः शासनी 
कृत्य अ्रवत्तोउलो5बमेतेबां वचनकरी हरयकर्षणादिक कर्म्मे 
करिव्यथ इसि ल० खं* २९३ श्रावण शक्ल सप्रस्यां सरी ॥ 
श्छोकास्तु । 
अब्दे लक्ष्मणस्लेन अपातिसते वद्धिपहदष्यद्विते । 
मास श्रावण संज्षके उनितियों पक्षेवलक्षे सुरौ ॥ 
वाग्वस्या स्सरितस्तहें गजस्येत्याख्य प्रसिद्धे पूरे । 
हिल्लोत्साह विवृद्ध बाहुपुलकः सम्यायमध्ये संभम.॥१॥ 


सरस्वती 


झ्श्१ 
अज्ञावान्‌ प्च॒रोर्षर पृथुतरा भोग सदी माहुक॑ । 
सारण्ये ससरोबर च विध्पी नामानमासाॉमतः 0 
श्री विद्यापति शर्म्मण खुकवथ वाणी रसस्वादाविद्‌ 
बीर श्री शिवर्खिह देव तुपतिघरांसे दंदें झासनम, ॥२॥ 
अन खाहसमयेन झख्तिना तडुवाहवरपृष्ठवर्तिना & 
आश्वपात्तिवलयोलंजिते गज्जनाथिपाते गोड़ सश्ुजाम.॥३॥ 
सैप्य कुम्भइव कह्जलरेखा दवेतपद्म इव शैवल वाह्ली। 
यस्य कीर्सि नवकेतकका न्त्यास्लानि+ तिविजितो हरिणाहुः॥५॥ 
हिषस्तृपत्ति बाहिनी रुचिर वाहिनी कोडिनिः। 
प्रतापतरुवृद्धय समस्मेदिनी छाविता ॥ 
समस्तहारंदद्ननाचिकुर पाशवासः क्षर्म । 
सित प्रसवपाण्डरं जगति येन लब्धं यशः ॥९॥ 
मतड्रजरथप्रदः कनकदानकल्पद्ुमः । 
जसुलापुरुषमदभुते निजधनेःविता दाषिताः # 
अखानि च महास्मना जगाति बेन सूर्मीझुजा । 
परापर पयोगिधि प्रथममैत्रपार्ज सरः ॥६॥ 
नरपतिकुलमान्यः कर्णशिक्षावद्तन्यः । 
वरिचितपरमार्थों दानतुष्टार्यसार्थः ॥ 
निजचरित पतविज्रो देवर्सिहस्य पुत्र: । 
स जयति शिवसिहों वैरिवागेन्द्रेसिहः ॥७॥ 
भामेशहणन्त्यछाध्मिन किसपि नूपतयो हिन्दवों ये त२«काः ॥॥ 
मगोकोलस्वास्ममांसे सडितिसलुदिन सुऊकते ते स्वधर्मंन्‌ ७ 
थे चैन आमरबं गृपकररहितं पालयल्ति प्रतापेः 
लेपां सस्कॉर्तिंगाया विशिशिक्ि खुचिरं गँवितां वन्दिवलदि॥४ 
संस्कत गद्य का अनुवाद 
गजरथ पुर से समस्त राजकोय पदार्थों से 
विराजमान श्रीरामेश्बरो भगवती के बर से लब्घ- 
प्रखाद: गैरोशऊुर के परमभक्त रूपनारायण पद: 
भूषित महाराजाधिराज श्रौमान्‌ शिवसिंह देवज: 
समुरविजयी, जसइलतप्पान्तगेत विखपी प्रामवासी 
सब छोगें बैर कास्‍्तकारों के आज्ञा देते हैं। भाप 
छोगे के। ज्ञात हे। कि यह ग्राम हमने सत्कम्मेशील 
जूतनजयदेव राज़पण्डित श्रीविद्यापति ठाकुर के 
शासनसहित प्रदान किया। इसलिये तुमछेग इनकी 
आज्ञा के बशबतों दे खेतो इत्यादि सब काम करेगे । 
स्छोंकों का अजुवाद । 
राजा लक्ष्मशसेन के प्रचारित सन २५३ में> 
अर्थात्‌-सनः १४०२ ई० में, साचन खुदि खप्तमों 
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झ्श२ 





बृहस्पतियार का बाग्वतोनदी के किनारे गजरथपुर 
(दिवसिंहपुर) प्रसिद्ध गाँव में दानेच्छा के उत्साह 
से जिनका घुरुकायमान हो रहा है, जे 
अत्यन्त कक विद्यारसिक हैं, उन बोर- 
धघौरशिरेोमणि महाराज श्रोशिवसिंह देवज़ू ने 
सभा के बीच में कविवर श्रोविद्यापति ठाकुर के 
भ्रत्यन्त डपजाऊ अधिकतर भेम्यपदार्थदेनेवाला 
नदीगर्भित जड्भूल श्रार भोले से सहित सीमा- 
बन्दौ करके विसपी नाम झ्राम ग्रौर उसके शासन 
का भार दिया ॥ १, २॥ महाराज शिवसिंह, जे 
अत्यन्त साहसी और शख््रकुशल थे, जिन्होंने बड़े 
ऊंचे मदे।न्‍्मत्त मतज़ः पर सवार हे। अपने पराक्रम 
से गजनी के पादशाह प्रैर गैाड़देशोय राजाओं 
के घुड़सवार सेनापतियों के सहित समस्त सेनाओं 
के जीत लिया ॥ ३ ॥ चाँद के घड़े में काजर की 
रेख चैरर इवेतकमल में सेघाँर को छता जैसे फीकी 
छूगतो है, तैले ही महाराज शिवसिंह कौ उज्ज्वल 
कोति रूपी नवीन फ्रेठक को छटा से पराजित हे। 
रूगाऊु (चन्द्रमा) मल्िन भाखता है ॥ ४॥ जिन्होंने 
वैसी नृषसेनाओं को केटिशः रुघिरनदियों रे अपने 
भ्रतापरुपी वृक्ष को वृद्धि के लिये युद्धभूमि का 
सिश्चित किया, बभै।र समस्त दिगडुना की चेाटियें 
के ग्राच्छादन ये।ग्य, विजयबिनिगंत उज्ज्वल यश 
इस संसार में पाया॥५॥ जिन्होंने, हाथो, रथ ग्रौर 
स्वणांदिक दान में कल्पद्र,म के समान भपने पिता 
के अपने धन से अह्ू,त तुछादान कराया, और 
जिन महात्मा महाराज शिवसिंह ने इस भूमण्डल 
में पूचीय और पश्चिमदिग्वर्तों समुन्रों का प्रथम 
मैज्ञपात्र स्वरूप सरेवर खुद्वाया ॥६॥ जे। राजाओं 
में महामान्य कर्ण के शिक्षा देने ये।ग्य बड़े दानी, 
परमार्थवेत्ता, दान से याचकसमूहों के तुष्ट 
करनेवाले, ग्रपने चरित्र के। पविश्न रखनेवाले ग्रौर 
शह्रुरूपी गजेन्द्ों में सिंह के समान बेरतनेवाले हैं। 
सा देवसिंह।त्मज शिवसिंह जय पाये ॥ ७॥ हिन्द 
अथवा मुखलमान जे कोई राजा इस विसपी 
आाँव॑ से कुछ ग्रहणा करेंगे ते। वें गाय, शूकर, ग्रार 


[ भाग ३ 
अपने दरोर के मांस सहित स्व दा अपने धर्म के। 
खाँयगे झार जे! अपने प्रताप से इख राजकोय 
कररहित ग्राम का पाछेंगे उनकी सत्कोर्ति का गान 
चारों ओर बहुत दिनां तक वन्दोगनें से गाया 
जायगा॥ ८ ॥ 

इस दानपत्र के बिषय में एक अपूर्व द्तकथा 
मिथिल्ला में प्रचलित है। वह यह है कि जब ईप्ट 
इंडिया कम्पनी मिथिला का अबन्ध कर रही थो, 
उस समय इनके बंशजें ने अपनो मुआफो के 
लिये यद्द ताम्नपत्र ख़ुबूत में विखलाया था | परन्तु 
अक्ूरेज ने इस विसफी ग्राम पर मालगुजारो छगा 
ही दो | हाकिम सेट्लमेन्ट ने कहा कि समयानुसार 
अज्गूरेज गाय ग्रार शुकर देने खाते हैं, इसलिये वे 
इस शपथ से बाध्य नहीं हे। सकते । 

विद्यापति, राजा कोर्तिसिंह को सभा में पहिले 
नियुक्त थे । उनके अनन्तर उन्होंने राजाशिवसिंह, 
उनकौ रानी लखिमा, उनके छोटे भाई राजा पद्मसिंह, 
और इनकी रानी विश्वासदेवी, तथा राजा मैरवलिंह 
के आश्रय में रह कर अपनी कौति फैलाई। कोई केई 
उनके। राजा शिवसिंह के पितामह के समय में कवि 
के पद्‌ पर नियुक्त बतलांते हैं। परन्तु मेरी समभक में 
यह बात ठौक नहीं जचती, क्यों किराजां शिवसिंह 
के पितामह भव्सिह ने अपने भाई से राज्य बंटवा 
लिया था पार राजा शिवसिंह के छोटे चचा 
राजा दरसिंह ग्रौर त्रिपुरसिंह ने अपने चचेरे भाई 
गणेहबरसिंह के मार कर पूरा राज्याधिकार भ्राप्त 
कर लिया था, तथा राजा गणेश्बरखिंह के पुत्र 
राजा कोर्तिसिंह ने त्रिपुर सिंह का हरा कर राज्य ले 
लिया, ग्रार उनके अपुत्र होने के कारण उनके 
पितामह स्राता राजा भवसिंह के पात्र, राजा शिव- 
सिंह अपने पिता देवसिंह की जीवित ग्व॒स्था ही में 
युवराज हुए | यदि वे (विद्यापति) भवर्सिह के समय 
मेंहेते ते प्रथम उनके पुत्र त्रिपुरसिह के मपने चचेरे 
भाई की हत्या से अवश्य रे।कतें, अथवा उनके यहाँ 
से चले जाते। परन्तु ऐसा उनके द्रबार छाड़ जाने 
आदि का हाल कहीं लिखा हुआ नहों स्िलता। 
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दूसरे यदि, वे जिपुरसिंह अथबा उनके सगे बड़े 
भाई राजा झिवसिंद के पिता राजा देवसिंह को 
समा में रहते ता कोर्तिसिंह प्रैर जिपुरसिंह में 
शत्रु वा रहने के कारण कोर्तिसिंह को सभा मेवे 
दापि नहीं जाते । परन्तु उन्होंने कौर्तिसिह के 
कॉर्तियन में कौरलिकता नामक अन्धथ बनाया ह्दै 
जे अ्रभीतक विद्यामान है और यही उनका बनाया 
पहिला ग्रन्थ है । 

जिस खमय राजा कोर्तिसिंह राज्य करते थे, 
उस समय राजा दिवसिंह बयःप्राप्त हा चुके थे 
प्रोर स्व विद्योत्साहों ग्रौर गुणग्राही हेने के 
कारण यह संभव है कि युवराज होतेही उन्होंने 
अपने पिता राजा देवसिंह के समय में विद्यापति 
के सादर अपनी सभा में रख लिया हे। प्रैर अपने 
पिता के देहान्त हे।ते ही राज्य पाकर बिसपी ग्राम 
उन्हें दान करके दे दिया हे।* । 

यद्यपि उनके बनाए बहुत रे ख्छोक राजा भव- 
सिंह आदि के प्रशंसाबिषयक पाए जाते हैं, परन्तु 
इससे यह नहीं कह सकते कि बे भवसिह के समय 
में कबिता करने छग गए थे; क्योंकि जिनके यहां 
वे सपरिबार पालित हेते थे, उनके पूर्व जों का यशे। 
गान करना उनका धर्म था ग्रोर उन्होंने उन पूर्व जा 
को कोर्ति वर्गान कर अपनो कृतक्षता प्रमट को । 
ममथिलाभाषा के ग्रनेक मौतें रे यह विदित हेता 
है कि बे राघव्सिह ( राजा शिवसिंह के भाई का 
पुत्र ) के समय ठक जीवित थे, क्योंकि डनके नाम 
का उल्ले ख डनके गौतें में है, परन्तु यह विदित नहीं 
होता कि बे दस्वार में रहकर उस काल में काज 
करते थे अथबा घर बैठ कर हरिभजन में अपना 
समय बिताते थे। इतना ते निश्चय है कि वे दौधे- 
ज्ञोबी हुए। यद्यपि उनके जन्ममरण को तिथि ज्ञात 
नहीं होती, तथाप्रि उनके <०, ९० बर्ष के लगभग 
जोने में काई सन्देह रहीं है। कोतिसिंह के राजत्व- 
_ * सजा शिवसि ए का ज्ञए दाल में कालान्तर में उनके बंध 
& उलिप्त कृश्ान्त लद्ित लिखू शा | राजा देवकि'इ के भस्ने के 
5. एनाव जानन्तर विदशपति के विसफी आभ लिला था । 


सरस्वती 


डेश्३े 


काल से छेकर राजा मभैरबसिंह के राजत्वलमय 
तक लगभग ४० वर्ष तक उनके दरबार में रहने 
का प्रमाण मिलता है, ग्रैर उसके अनन्तर वे 
अपने घर रह कर इस राज्य को छुभचिन्तना 
करने ऊछग गए हैं। तो कुछ ग्राश्वर्य नहीं है 

उनके बनाए हुए निम्नलिखित अन्थ अब ठक 
भो कहाँ कहां प।ए जाते हैं- 

(१) कौर्तिकता- यह अन्थ उनके खब ग्रन्थें' 
से पहिल्े का बना इग्मा है जिसके उन्होंने राजा 
कौतिसिंह की प्रशंसा में रखा था। मैं इस प्रन्थ 
की खोज में हूं, परन्तु अभी तक नहीं मिला है। 

मुझे कोर्तिकता के आदि के पांच स्छोंक मिले 
हैँ रा नोचे लिखता हूं । 

पितरुपनयमहंपः देवनद्यासणालं 

नद्दितनय सुणालः किन्त्वसा सर्पराजः 4 

इति वद॒ति गगेशे स्मेरबक्ते चर शस्मौ 

गिरिपतितनया याः पातु कैतृहल घः॥१॥ 
शहब्िभाजु वृहक्लाजस्फुरक्षितय चक्षुपः । 

चन्दे शम्मोः पदाम्भोजमशानतिमिर द्विपः ॥र॥ 
डा: सर्वार्थलमागमस्थ रसना रज्जस्थलीनतेकी । 
ठत्वालेकबिलेकनध्वजशिखा वैद्ग्धविश्राम भूः 
शशज्ञारादि रसप्रवाहलहरी स्वर्लेकिकल्लो लिनो ॥ 
कब्पान्तस्थिरकीरतिसम्भ्रमसखी सा भारत पातुबः 
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श्रोतुर्बक्तृव दान्यस्य कौर्तिसिंहमहोपतेः । के 
करे।ति कवितुः काव्य' भवी विद्यापतिः कविः ॥४॥ 
भासमस्तकनिवासपेशला भूतभावरमणीय भ्रूषणा। 
कौर्तिसिह नवकीर्तिकासिनी यामिनोपतिकलां 

जिगीषति ॥ ५ ॥ 
भावार्थ- 
गणेश ने महादेव से कहा कि हे पिता ! यह गड्जा 
का कमलनाल मुझ के दीजिए; महादेव ने कहा 
हे पुत्र ! यह रूणाल नहीं है, किन्तु शेष है; इस प्रकार 
गशणेश्ा ग्रैरर प्रसन्नमुख महादेव को बात चोत में _ 
गरिजा का जे कैतृहल हुआ से आपके पाडै १. 


३३४ 

अन्द्रमा, सूंय ग्रैर अभ्निये हो तोन जिनके 
प्रकाशमान नेत्र हैं गैर जे। शिव ग्रश्ञानरूपी ग्रन्ध- 
कार के नाशक हैं, उनके चरणकमल को मैं बन्दना 
करता, हैं ॥ २॥ 

खब झर्थों का समागमरूप जा मुखद्वार उसमें 
स्थित जिह्ला रज्जशाला में नृत्य करनेबाली; तत्व 
'बचार प्रदर्शन पताका है जिनको; जे चाठुर्य का 
विश्राम धाम, श्टक्वारादि रेत के प्रवाह को छहरी 
में गड्ला के सदश कल्लोल करनेवाल्टी है; जे। स्थिर 
कौर्ति की भ्रिय सखी हैं, रे। सरस्वतो ग्रापका 
पाछन करे ॥ ३ ॥ 

खुनने ग्रैर समक्नेबाले परम उदार स्वयं 
कवि जा महाराज कोर्तिसिंह हैं उनका काव्य 
अवीकबि विद्यापति बनाते हैं ॥४॥ 

आसमान पदार्थो' के मस्तकां पर निवास 
करने में चतुर ऐेश्वर्य ग्रैरर ग्रादर है भूषण जिस- 
के, ऐसी, राजा कौर्तिसिंह को तवीन कोति रूपा 
कामिनो चन्द्रम/ की कछा के। जीतना चाहतो है। 
क्योंकि चन्द्रकछा भी शिव के दीप्तमान मस्तक पर 
रहनेवाली है प्रैर चिभूति को स्थिति से रम्य 
शाभास्पद है ॥ ५ ॥ - 


(२) पुरुषपरोक्षा--इस भ्रन्थ में चार परिच्छेद 
हैं बार ७४ कथाए हैं। कथा के कृल से धमे- 
ज्ञोतिं प्रैर राजनोति आ्ादि विषयों का वर्णन 

. अइत ही उत्तर रौति से किया है ग्रैर इसमें श्टज्लार 
रस को प्रधानता रहने के कारण युवापुरुषों के 
पढ़ने और उससे शिक्षाल्वाभ प्राप्त होने का'अच्छा 
हकू रक्‍खा गया है । यह ग्रन्थ महाराज बहादुर द्र- 
अज्भा की ग्राज्ञा से मैथिल कवि आचन्दा भा कृत 
लवीन मिथिलाभाषालुबाद सहित छप चुका है । 

(३) छिखनावली-इसमें किस रोति से किस- 
के पत्र लिखना चाहिए यही वर्शित है। उसमें का 
एक पत्र शिष्य को ओर से गुरु के छिखने का मिला 

« है। परन्तु मैं उसके ्रम/स्पद्‌ जान यहां पर उद्धृत 
ले कर सका । यद्यपि इस समय पत्रछेखनप्रणाक्लौ 


सरस्वती 
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पूर्वकालिक स्ेति से सब था बदल गई है, तथापि 
इससे स्पष्ट प्रम/शित्‌ है।ता है! कि"पत्रलेखनरोति 
का उस समय के छाग भो एक शिक्षा का विष्य 
समभते थे। बड़े खेद का विषय है कि इन दिलें 
मिथिला में लिखने की परिपाटो बहुत कम पाई 
“जादो है, यहां ठक कि बहुत से पण्डितें के! गरपना 
नाम लिखना कष्ट बाघ देता है। 

५४ शैवसव स्वसार- यह ग्रन्थ रानौं विश्वास 
देवी के ग्राज्ञादुसःर बना है इसमें राजा भवसिंह 
से आरम्भ करके रानो विश्वासदेवों तक जितने 
राजा हुए, सबों का यश वर्णित है; केवछ रानो 
लछूखिमा का कुछ वर्णन नहों है, कारण उसका यह 
है कि रानो लखिमा के समय में राजकार्य बिल- 
कुल विद्यापति के हाथ में था। इससे उन्होंने कुछ 
नहों छिखा, क्‍योंकि यदि कुछ अच्छा लिखते ते 
आत्मप्रशंसा हे।ठो ग्रौर यदि कुछ झग्नशंसा लिखते 
ता स्वकम को निन्‍दा हे।ती, इस से कुछ नहीं लिखना 
ही ग्च्छा जाना | परन्तु यह किम्बदन्तीमात्र है। 
जब तक मुझे कीति लता ग्रारु शैबसर्बास्वसार 
ये देने ग्रन्थ नहीं मिलेंगे, तव तक इस विषय के 
सत्यासत्य पर मुझे सन्देह हो बना रहेगा; क्योंकि 
कौति लता के विषय में भो काई केाई यह बात 
कहते हैं। शैवसब स्वसार के जे। कई स्छोक मिले 
हैं उन्हें ग्रठुबाद सहित लिखता हं- 
ज्छोकाः । है 


गक्कोत्तक्वतरब्ितामललसत्कीत्तिच्छटा क्षाडिता 
क्षोणीक्ष्मातल सर्व पर्व॑तबरों वीरब्रतालेकृत: । 

भूपालाबलि मौलिमण्डलमणि प्रत्यर्चितांप्रिद्या5 
म्मोजश्रीमवातह भूपतिरभूत्सबाधकलपदुम: ॥ १ ॥ 
हृष्यददुर्बार वैरिद्विपकुल दलनाकुष्ठकुष्ठीरवश्री 
रासीमशिष भूभुन्माणि मुकुटतटज्योतिर्ग्योतितांधिः । 
तत्सूजु: पुण्यकीर्तिनेयविनयद्‌यादानदाक्षिण्यदक्षो 

वृक्ष: सर्वाश्नितानां मिथिल भुव्रि ठृपों देवातेहो बसूत्र ॥९॥ 


दत्त बेन द्िजिम्यो द्विरदरथ महादानमन्दैरशक्य 
काबातात्वन्थ-दानिकनकमयतुला पूरुषो येन दत्त: । 





जकोक्तइमतब्नजाश्रकनकच्छत्ामिरामोदय: ॥ ४ ॥| 
पंप्रामानणसीमभीमसदशस्तस्याजुजः संलसदू- 
दानस्वल्पितकल्पव्नक्षमहिमाअसी पप्मांसहों ह५ । 
कैलासोदरसोद्रीयति शर्राका शशाड्वीयति 

प्राकेयाचल शैख्वरीयाति यशो यस्‍्यारविन्दीयति ॥ ५ ॥ 
विद्यामंगिरस: छुतस्य विनय राम्रस्थ वृत्ते मुनेः 

शीर्य सूर्यसुतस्य बैययमत्ने्गाम्भी्यमम्भोनिषेः 

दाने दानव॒नन्दनस्‍्य सकें साईं समुलिन्वता 

धात्रा यः शरदिन्दुसुन्दर यशाः क्षोणीप्रातानीमित: ॥६॥ 
दुग्धाम्मोधेरिष औरी्गुणणणसद्झे विश्वविख्यातत्रेशे 

सम्मूता पप्मर्तिहक्षितिपातिदायिता धर्मकर्म्मकसीमा । 
सत्यु: सिद्दासनस्था प्रथुमिथिलमहीमेडलेपालयन्ती 
अ्रीमद्विश्वासदेवी जगति विजयते चर्ययांउरन्वतीडव ॥»॥ 
इन्दस्थेब शची समुज्ज्वल्युणा गौरी5ञ गौरीपतेः 
कामस्यव रतिः स्वमावमधुरा सीतेव्र रामस्य या 

विष्णो: श्रीरिष पद्म॑सिहतरपंतेरेषा पराप्रेयसी 
विश्वस्यातनया द्विजेन्द्रलनया जागति सूमेब्ले ॥ < ॥ 
नैको$पि प्रथितः प्रदान यशसो विश्वासदेव्यासभो 

दातारः काति ना भवन्‌ कति न वा सन्तीह भूमेडले 
दस्याः सर्णतुलमुखाखिलमहादानप्रदानांगणे । 
जर्गप्रामम्रगीदशामपि तुला कोटिध्वनि: क्ूयते ॥ ५ ॥ 
लीलालोलावनाली द्विजनिचयदलद्‌ वीचिविन्यस्तमार- 
प्र्यक्तोन्मुक्तमुक्ता तरखतरतरद्‌ दन्द्रसन्दोहवाहु: । 
पृष्पत्पुष्पौद्यमाल्ाकुलकलित लसदू भृगसंगीतसंगी 
श्रीमाद्विश्वासदैव्या समझूचिरुचिरो विव्वमागस्तड़ाग: ॥१०॥ 
नित्ये देवद्विजाधे दरविणवितरणारम्मसम्मावितश्रीः 

धर्मज्ञा चन््रचूड प्रतिदिवस समाराधनैकाप्रचित्ता 
विज्ञाजज्ञाप्य विद्यापति कृतिनमती विश्ववि्यातकी तिः 
भीमद्ठि श्वासेदवी विरचयति शिब्रे शैवसर्वस्व सारम्‌ ॥ ११ ॥ 


छः 
ड्शे५ष ५ 





प्रमाणमूला नवपकवादया सपुष्पिका रम्यफलोपपन्ना 
अमिष्टसिद्र्ैय विवुध रुपया वाक्यावली कल्पलतेव श्ञोभा१ २ 


मावाये 


जिनने गक्का की प्रबल तरकू के समान॑ निर्मल 
सत्कोर्ति कौ छटा से सम्पूर्ण भूमण्डल के स्थल चर 
पर्वतां के स्वच्छ कर दिया, जिनके चरणकमल 
जृपसमूहँ के मणिमय शिरेभूषण से पूजे जाते थे, 
ऐसे वीर विभूषण समस्त याचकोँ के कव्पवृक्ष 
ओऔभवसिंह राजा हुए ॥ १॥ 


उनके पुत्र, जे हाथियों के झुण्ड के सम्रान, 
अभिमान से फूले हुए दुर्धष वैरियां के दलन करने 
में सिंह के समान पराक्रमी थे, ग्रैर जिनके चरण 
सौमावरत्तों समस्त राजाओं के मणिमय मुकुट को 
ज्योतिसे विद्योतित होते थे; जे। न्याय, नम्नता, दया, 
दान, पैर दा क्षिण्य में प्रबोण थे; जे आधशितें के। 
बृक्षवत्‌ सुखद थे ग्रौर पवित्र कीतिमान थे, सा देव- 
सिंह मिथिला के राजा हुए ॥ २॥ 


जिन्होंने ब्राह्मणों के पैरों से -न हेने येस्य. 
गजरथ, महादान, प्रार स्वण मय तुला पुरुष का 
दान दिया, जिनका खुदवाया क्रोड़ातड़ाग समुद्र 
की तुलना करता है, ऐव राजाओं के तिलक देव- 
सिंह किसके प्रणम्य न हुए ॥ ३ ॥ 

बाज अरे की खियें के उत्तप्त करने में बड़े ही 
कुशल इस (देवसिंह ) राजा के पुत्र शिवसिंह देव 
हुए । ये बड़े बौर थे जिन्हेंनने अपनो वौरता से गैड 
ग्रौर गजनो के राजाओं के। पराजित कर उनसे 
अनेक अनेक बड़े बड़े हाथो, घाड़े, मैर साने का 
कत्र दण्ड छे अम्युद्य छाम किया ॥४॥ 


इनके छेाटे भाई राजा पश्चसिंह हुए, जे समर 
भूमि में भौम के खमान पराक्रमी थे और जिन्होंने 
अपने दान से कव्पवृक्ष के महत्व के न्‍्यून कर 
दिया, जिनका यश शरद ऋतु के पूर्णचन्द्र सदा 
प्रकाशमान, हिमालय के समान स्वच्छ ग्रैर कुमल, 
खा मनेरझ्ञक हे चारे ओर फैला हुआ है ॥ ५ ॥ 


३३६ 


अह्मा ने वृहस्पति को विद्या, रामचन्द्र का 


विनय, मुनि की वृत्ति, कण की सूरता, प्रथ्वी को 
धौरता, समुद्र को गम्भोरता, वल्लि की दानशक्ति, 
इन सब॒ गुणों का संग्रह करके इस राजा को, 
जिसका यश शरद चन्द्रमा के समान शेमित हाता 
है, बनाया॥ ६ ॥ 

क्षौर समुद्र में जनमो हुई छक्ष्मों की ऐसी 
अनेक गुणों से विभूषित प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न, 
राजापक्मसिंह को प्यारो ख अरुन्धती सी पतिवता, 
अमदो - विश्वसदेवी, अपने सिंहासन पर 
आरूढ़ हे। सम्पूर्ण मिथिला देश को पालतों हुई 
विजय पादो है ॥ ७ ॥ 


जैले इन्द्र का शच्चौ, महादेव के। पार्वदी , कामदेव 
के। रति, रामचन्द्र के सौता, बिष्ण के लक्ष्मी बड़ी 
प्यारी हैं, तैसे ही यह विश्वविस्यात नोतिमतो 
बिश्वासदेवी उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्म ग्रहण 
कर राजा घझसिंह को प्रियतमा हे रूंसार में 
खावधानता से बरत रहो हैं ॥ ८ ॥ 


संखार में बहुत से दानी हुए गौर हैं भी, परन्तु 
विश्वासदेबी के समान प्रसिद्ध दानशील कोई नहों 
इुग्ना भैर न है;-जिनके सुबर्ण तुछादिक महादान 
करने के उद्यान में ६३: ओके भी तुलादान को 
केटि ध्वनि खुन पड़ती है, अर्थात्‌ देवाजूनाए' भी 
विश्वासदेबी को देखा देखी तुलादान करना 

८ खीखतो हैं ऐस्त अनुमान होता हैं ॥ ९ ॥ 
आमती विश्वासदेवी का खुदाया हुआ सुन्दर 
सरोवर इतना बड़ा हैं कि जिसका यह देश एक 
हिस्सा स। जान पड़ता है, जिस तडाग को जलराहि 
में नाना प्रकार के जलपक्षी क्रोड़ां पूर्वक मेततों के 
समान स्वच्छ ग्रैरर चश्चल तरकू का भज्ठू करते दोनों 
डैने से तैरते हुए क्याही भच्छ देख पड़ते हैं; ग्रार 
जिसमें अनेक भ्रकार के फूले हुए पुष्पसमूहें। पर 
खज्लौतज्ञ के ऐले मधुपगण गूँज गृज कर गान 

+ करते इुए शोभायमान होते हैं ॥॥ १० ॥ 
जो अनुदिन देवता पैर आह्मणों के निमित द्रव्य 
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देना झ्पनी सर्म्यक्ति क। मुख्य कर्तव्य समभती हैं, ऊः 
अत्यन्त चतुर प्रौर धर्मजश्ा हैं, जिसको कोर्ति 
संसार में फैलो इई है, शिव की आराधना करने में 
जिसका मन खदा एकाग्र रहता है, वही यह 


श्रीमदों विश्वासदेदो पशण्डित विद्यापति के ग्राश्ञा” 


देकर उनजे झुभ बौबसर्वस्थसार अन्थ बनवातो 
है ॥ ११॥ 


पण्छित्तों के चाहिए कि अपनो ग्रभोष्ट सिद्धि 
के लिये कल्पलता के सदश प्रमाणमूल नवप्लव 
झुन्दर फूल फलें से उपंपन्न इस झ्राख्यायिका का 
आश्रयण करें ॥ १२ ॥ 


दुर्गाभक्तितरज्ञगो--इस भ्रन्थ का रांज़ा मैरव- 
सिंह की ग्राज्ा स बनाया था (इसी समय विविध 
विद्यानिष्णात पण्डित पक्षघरमिश्र मिथिल्ठा में 
हुए थे ) ये पाँच ग्रन्थ उनके बनांए संस्कृत में पाए 
जाते हैं। इसके च्तिरिक्त उक्त कंषि ने मिथिला 
आषा में अनेक कविताए' रचों ज़िसते वे सर्व 
साधारण में भी विख्यात हुए | बहुत से बड्भाली ते 
उनके अपना देशवासो कह के परिचय देने लगे 
हैं ग्रैर यथासाध्य मिथिला भावा का प्रनुकरण 
करके उनके नाम से गौत रचना भी करने छगे हैं । 
जैले भ्रभो के अनेक हिल्दो के कुकथि अपना मत 
माना पद रच के सूरदास ग्रथवा तुलसीदास का 
नाम ठोक देते हैं, बैले हो विद्यापति के विषय में 
बज्जालियों ने किया है। परन्तु जा कुछ हे, उनका 
नाम जितना मिथिला भाषा के गोतों से हुग्रा 
डतना संस्क्रत के ग्रन्थों से कभो नहीं होता 
मिथिला मे ऐजे आह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शुद्ध, घर, 
गरोब नहीं हैं जिनके यहाँ मुग्डन, उपनयन, प्रौर 
विवाहादि शुभकार्य के उत्सवों में विद्यापति के 
बनाए गीत नहीं गाए जाते है। । इन गौतें में ऐेसा 
सुन्दर भांव ग्रौर माधुयय भरा हुआ है जिसके 
आगे चैर कविगणों को कविता फोकी सौ जँचतो 
हैं। मैं इनके बनाए दे तौन गौत उदाहरणस्व॒रूप 





| 





इस छेख के अन्त में दे इस लेख के दोष करू गा। 


ह्श्या रैरे ] 

कितने छे!ग उन्हे चैप्णव कहते हैं, क्यों कि इन्हों 
3 राधाकृष्ण'विषयक झनेक गीत बनाए हैं। परन्तु 
वधार्थ में विद्यापत्ति शैष थे। उनके दिवविष्यक 
गीत भी बहुत हैं ग्रैर उनकी कुलदेवी भगवतो हैं। 
चूसते उनका £बैष्णब हेना कसी संभव नहीं है। 
शिवसर्वस्वसार, डुर्गाभक्तितरज्जिणों के नाम से 
स्पष्ट गरदुम/ल हेता है: जे उनको भक्ति शिव 
श्र दुर्गाही में अधिक थी और उन्होंके बे 
उप,सक थे। कवि के चंशज लेग जे अभी 
विद्यामान हैं शाक्त हैं । 

विद्यापति के विषय में ग्रैरर शो अनेक बाते हैं 
जिनका उल्ले ख मैंने यहां पर नहीं किया है, क्‍योंकि 
उन बातों का सम्बन्ध राजा शिवसिंद की चंशाबली 
से है ग्रैर मैं उनका चंशचरित्र लिखने के समय 
उन सब बातें का उल्लेख अवश्य करू गा । 

ये ते पश्डित ले।ग इनके चरित्र के। पढ़ कर 
इनके बिषय में क्या समाछेचना करेंगे, यह 
नहों कह सकता; परन्तु मेरे विचार में तावेण्क 
अत्यन्त रसझ्न, अपने समय के अद्वितीय पण्डित, 
धार्मिक ग्रारर ग्रेममिक थें। काव्यरचना में तो माने। 
वे काव्य के स॒प्टिकर्ता ही हुए थे। 

उनके समय में चन्द कवि के समय की ऐसी 
आषा भौ मिथिला में काव्य रचना के लिये प्रच- 
लित थौ जिंसकां उदाहरण उनका बनाया हुआ मैं 
एक कृप्पय छिखतों हं-- 

कस इुलढ वलिए क्ाघु करे कन्द पसारिज। 

अर बुछड रहु तंणय जेल रण रावल भारिक॒॥ 

जुरित अनीरंय दुआठ जेल जिय कुल उद्धरिणिव। 

अस्थुराम युक्त पुरिख जेण खत्तिज सजा कारशठ ४ 

पुरिक पसंखजो राज ग्रृद छोखि सिद गाणेश शुख।| 

जेबचु चर. चर््मादि करिब्ष्यवैर वंड्धपिज थुल ४१०५ 

विद्यापति मिथिला में एक, परम भक्तों में से हे। 
गए हैं। छोक में ऐसी कंथां है कि जब वे झपने 
बनाए गौत का गान करते थे तब शिव कोई न 
केई रूप घर के गबदय अत्यक्ष होते थे। यह भी 
| मिथिला में प्रसिद्ध है कि जब ये बहुत रुझ हुए 





झरस्वती 


डे 
चैःर सब्रेने उनके जीवन को ग्राशा छोड़ दो तब 
वे गड्डा के किनारे प्राण छाड़ने के इच्छुक हुए. 
और छेग उनके पाछको में रख गड़ठट ले चले। 
रात भर चलते चलते जब सवेरा हुआ तब उनकी 
आँखें खुलों ग्रैर पूछा कि गढ़ जी अब कतनी दूर हैं? 
छागे ने कहा चार केस । तब उन्होंने कहा कि 
पालको रक्‍्खो मैं अब झागे न बढ़ूँ गा। जब उनका 
पुत्र इतना कष्ट करके इतनी दूर झाया तब चह मा 
दवाकर प्र मबद्य अपने पुत्र को इस दुख से उद्धार 
करने के लिये चार केस तक भी न झसके गो । 
अवइय आंवें गौ। उनके। ग्राना हेा|गा, नहीं ते।| ड्न्हें 
पुत्र को प्रतिशासकू का पाप हे।ग।, क्योंकि मेरा 
पण यहो है कि गज्ला को गोदें मैं आंशत्योग करू । 
चैर मैं आसक्ष रुत्यू, हैं, चार कोस तक जाने में 
संभव है कि मेरे प्राण बाट हो में निकल जांय। झत+ 
अब मैं यहां से ञागे नहों जा सकता, गड्राजी का 
अवदय हो मेरी सुधि लेनी पड़ेगी । इतना कह ये 
च्यान में लीन हे गए। इनके व्यान लगाए घण्टा 
भर भी नहों बोौता कि गड़ाजो बड़े बेग व्से लूहर 
पर लहर लेती हुई दिखाई पड़ने लगा ग्रैर उनकी 
पालकी के निकर्ट होके बहने रऊूगाँ। सब छोाग 
चकित हे। गए । कवि ने उनको स्तुति को और 
प्रणाम किया गैर उनके गर्भ में बैठ भगवदभजन 
करते करते थैड़े समय में वे इस प्रसार सेसार का 
छोड़ परकेक सिधारे । 

झुना है कि गड्ढे बहाँ से अब ४--५ कास दूर 
हट गई हैं। परन्तु वहां उनकी सूखी ख।ईअभो तक 
बतेमान है प्रार उनकी समाधि पर तत्क्षण एक 
बलि अंकुरित हुए थे, जिनका मन्दिर अभी 
तक द्रूसिंहसराय स्टेशन के समीप मलकलोपुर 
नामक गाँव में इस कथन का प्रमाण दे रहा है। 


स्िधिला भाषा का गीत 
नाथिका से नायक बचन 


सरख बसन्‍्त खमय भल पाझ्लोलि : 
दृछिन पवन बहु धीरे 


डेशेद 


>सपनइ रूप वचन एक भाषिय 
मुख्य खेंदुरि करू चौरे ॥ 
ताहर बदन सम चाँद हेाग्रथि नहिंँ 
जैये। जतन विद देला । 
काटि बनावलछ नव कय 
तैझ तुल्लित नहिं भेला ॥ 
लोचन तूथ कमल नहिं मैसक 
से जग के नहिं जाने । 
से फेरि जाय नुकैलाह जलमय 
पंकज निज झपमाने ॥ 
भनहि बविद्यापति खुन घर जैमति 
इसम लक्ृमि समाने । 
राजाशिवसिंह रूपनरायण 
छखिमा दृइ प्रति भाने ॥ १ # 


सस्ती से नायिका बचन ) 


कर कुच मण्डल रखलह गाए । 
कमल कनक गिरि ऋॉपि न हाए' # 
हरख सहित हेरलडुं मुख काँति । 
घुछकित तन मार घरकत भाँति ॥ 
तखन दरल दरि अश्चल मोर । 

रख भर ससरु कसनि केर डोर ॥ 
सपना पक सख्त देखल मैं आज 
तखजुक कैातुक कहइत छाज ॥ 
आनंद नेर नयन भरि गेल । 

प्रें मक झ्लाँकुर पकुव देल ॥ 

विद्यापति कबि कौतुक गाव | 
राजाशिवसिंह बुझ रस भाव॥३॥ - 


सखी से सखी वचन । 


जाइति देखिल पथ नागरि सजनो गे 
आगरि खुबुधि सयानि । 
कनकलता सम सुन्दरि सजनी गे 
विद निरमाओल झ्ानि ॥ 
, दस्त गमनि जैँगाँ चलइत सजनो गे 
देखइत राजकुमारि | 


[( भाग ३ 


जिनका एहन साहागिनि सजनो गे 


पाय पदारथ चारि # 
नील वसन तन घेरलि सजनो गे 
सिरलेल चिकुर सम्हारि। 
सा पर भमर पिवय रस सजनो गे 
बैसल पंख पसारि #॥ 
केहरि सम कटि गुन भक्ति सजनी गे 
छोचन अस्बु ज घारि । 
विद्यापति पद गाग्मोल सजनी गे 
शुन पाओलि अवधारि ॥ ३ ॥ 


उद्रव से गोपी बचन । 


चानन भेल बिषम सर रे 

भूषन भेल भारो। 
सपनहुं हरि नहि आपल् रे 

गोकुछ गिरिघारी ॥ 
एकसरि ठाढ़ि कद्मतर रे । 

पथ हेरथि मुरारी । 


हरि बिच देह दगध भेलरे 


भामरु मेल सारो ॥ 
जाई जाइ तो हैं ऊघब है... « 

ताँ हे मधुपुर जाहे । 
चन्द्वद्नि नहिं जोडति रे 

बध छागत काहे । 
भनहि विद्यापति तन मन दे । 

खुनु गुनमति नारे ॥ 
आज्लु झआग्ोत हरि गोकुल रे । 

पथ चल्ु भटभारि ॥४॥ 

गद्गा जी की स्तुति । 


कतसुख सार पागल तुआ्म तोरे । 
छाड़इत निकट नयन बह नोरे ॥ 
कर जाडि विनमेँ विमर तरंगे। 
पुन द्रसन हे। पुनमति गंगे ॥ 
एक अपराध छमब मेर जानी । 
पाँए परसल मातु तुझ्न पानी ॥ 





दोराप के नागा छोग | 


हंख्या २१ ] 
कि क़रव जप तप जोाग घेग्माने | 
जनम कृतारथ एकहिँ समाने ॥ 
भनहि विद्यापति समदौं ताही | 
अन्त काल ज़ुनु विसरइ मेंहहो ॥ ५ ॥ 
( राजा ) श्री कमलानन्द्खिंह (सरेज) 


ब्रह्मपुत्न चाटी की जंगली जातियां 
भा बरष, एक ऐसा विचित्र देश है कि 
इसकी समता भूमण्डलका काई देश 
नहीँ कर सकता यदि इत हम प्रकृति की अदृदानी 
कहे ते कदाचित्‌ अत्यू क्ति न हेगी। किसी काल में 
यह दैश सभ्यता में सबक! मुकुटरमाण माना जाता 
था, गैर अंब भों भारतंवर्धो य दृष्टि में अनेक बातों 
में यह सभ्यता में ग्रारं देशों से बढ़ा हुआ है। यहां 
की विद्या बुद्धि की तुलना करने में अन्य देशाय बड़े 
बड़े विद्वान विफेलमने(रथ हुए है। बिचित्रता तो 
यह है कि इस देश में सभ्य आय जातियों के 
सांध ही साथ घनेक असम्य जंगली जातियां भी 
बखती हैं,जिनकों रहन सहन, रोति व्यवद्यार, ख/न्‌ 
पान झादि सबही कैंतुहलप्रद है औएर जिनका 
विशेष बृत्तान्त जानने के लिये चित्त उत्सुक 
हे। उठता है। गांड भील सनन्‍्धथाल आदि,जंगला 
जातियाँ ते प्रसिद्ध हो हैं। ग्राज जिस जाति का 
बूक्तान्त हम पाठकों के खुनाया चाहत है वह इन 
स॒बों से विशेष विचित्र है। इसका वृत्तान्त अब तक 
हिन्दूत में कहीं प्रकाशित'नहीं हुआ है। कलकत्त 
मेडिकल काछंज के अध्यापक डाकूर घाडलने इस 
जातिका बहुत कुछ अनुसन्धान किया है। उन्हींके 
छेखों के आश्रय * पर हम अपने हिन्दी प/ठकों के 
सवित्तचिनादाओे नीचे अद्यपुत्र नदी की: घाटों मे 
बसुनेवाल्ी जंगली जातियों का कुछ बर्णन करते 
हैं। यह जञातियां खौन, भारतवर्ष, तिब्बत ब्ैर बर्म्मा 
के बीच में जा पहाड़ी देश है, उसी में रहती. हैं। 
कुछ हो वर्ष पहिले ये जातियाँ गत्यन्त जंगली दशा 
« इस डाक्टर बाडल के ज़त्यन्त खत॒ग्रदोत हैं कि उसने 
अपने लेख से सहायता लेंगे जैएर उनके लिये शुप चित्रों के छापने 
की इसे आंत दी |--सस्यादक । 





झरस्व॒ती 


३३९ 
में थों। नरहत्या की इसमें इतनो प्रथा. थीकि जे। 
मनुष्य सबसे ग्रधिक नरहत्या करता था. बह बड़ा 
पअतापी समझा जाता था। येधा छाग (जा नरहत्या 
कर चुके है) कोई विशेष चिन्द अथवा “भाभूषण 
पहिरते हैं प्रार थे युवा छे|ग, जिन्होंने किसी मनुष्य 
के न मारा हे।,इसे नहीं पहिरने पाते । इन छेोगों को 
अनगिनित जातियाँ हैं। प्रत्येक गांव में एक जाति 
रहती है भर हर गांव का एक सरदार होता है। 
पर यह केवल नाममात्र को सरदार हे।ता है। गांव 
के लेग इसको आज्ञा नहीं मानते भैरर अपना अपना 
भंगड़ा अपनी अपनी इच्छा के अनुसार ग्रापही निप- 
टाते हैं । ये छोग अपना घर लकड़ियां का पक 
ऊंचा चबूतरा बना कर उसके ऊपर बनाते हैं ग्रैरर 
घर की छत ढाल्आं हेकर नोचे भूमि तक छगी 
रहती है। गांव के कु आरे लड़कों ग्रैर लड़कियों के 
फेने का अलग घर रहता हैं| कु झारें लड़के प्रायः 
गांव के बाहरो भांग में, जिले वे लोग “मेसरांग' 
कहते हैं और जो ग्राम को रक्षा के लिये एक प्रकार 
का घर सा बना रहता है, सेते हैं.) इन छोगों 
में पुरुष एक साथ कई खियें से विवाह कैर सकता 
है बार खरयां भी-एक खाथ कई पति कर सकती 
हैं। वास्तव मेन पतियों के सपना अपना घर छोड 
कर स्तरों के घर आकर-रहना पड़ता है। इनमें से 
मुख्य मुख्य जातियों का वर्णन नीचे किया गया है। 
पर अब इनमें से जहर स्री जातियां ग्रपनी ग्सभ्य 
तथा जंगली चालों के बड़ी शौघ्रता से छाड़ रद्दी 
हैं, यहां तक कि इनमें से एक जाति का एक युवा 
कलकत्ता ६२८4४ से को मेट्रिक्यूलेशन परोक्षा में 
उत्तीण हे। गया है प्रार ग्राशा को जातो है कि 
कुछ ही काल में इन छागें के गसभ्य आचरणों के 
नाम का भी छेश न रह जायगा। > 
कुकी 

इन छोें में पहिले नरहत्या की बड़ी प्रथाप्थी। 
इन छेगों का विश्वास था कि जे। मलुष्य जितने 
आदुमियों के। मारेगा वे सब झादमी दूखरे जन्म में 
उसके दास हीगे | मतण्ब ये समभते थे 'क़ि जे। 
मलुष्यःसबले अधिक आदमियें के मारेग। बह 
क्र 


इे४० 
दूसरे जन्म में सबले अधिक खुख का भागी हागा। 
इसौ कारण से जब केाई सरदार मर जाता था 
ता डसके सब दास तथा बन्दी छेग मार डाले 
जाते थे बार उनके सिर सतक शरोर के साथ 
चबूतरे पर रक्‍्खें जाते थे । 


कुकी छाग कंघों के एक अपूर्व वस्त, समझते 
हैं। कधी काठ की लाल प्रौर कालो रंगी हुई हे।ती है, 
तथा कभी कभो हाथोदांत को भी होता है। यदि 
कंधों खाजाय ते इते बड़ा ग्रशुभ मानते हैं। विवाह 
के समय पुरेहित दुलहे चै।र दुलहिन के एक एक 
कंघी देता है। किसी मनुष्य की कंघो काई दूसरा 
मनुष्य काम में नहीं छा सकता, परन्तु पति कौ 
कंघो पत्नो ग्रैर पत्नी को पति काम में ला सकते 
है। जब कोई मजुष्य मर जाता है ता उसकी कंघो 
उसके साथ गाड़ी जाती है | स्रतक का शे।क प्रकाश 
करने के लिये उसके सम्बन्धी छेग अपनों अपनी 
अंधियां तेड़ डालते हैं । 


युवा होने के पहिले सब मलुष्यों के गादना 
गेादा जाता है। यह गेादना प्रायः बाएं हाथ में 
चृत्ताकार हेतता है। परन्तु कमी कभी दहिने हाथ 
में भी होता है ग्रैर कमी कर्मों बाएं ग्रौर दहिने 
दोनों हाथां में । कभी ऐसा भी हे।ता है कि एकही 
हाथ में गादने के एक से ग्रधिक वृत्त होते हैं । 

इन लोंगों-में ख्रौ के प्रधान मानते हैं (009॥९70४) 
&॥७॥८ 0 ६०८० ९(५). ग्रविवाहित मजुष्य का काई 
आव्र नहीं हाता । विवाह होने के -पहिले 
बर को कन्या के घर तोन वर्ष 5क रह कर दास 
कौ भांति काम करना पड़ता है, तब कहीं डसका 
विवाह होता है। परन्तु तब भी वह स्वतन्त्रता नहीं 
पाता। विवाह दाने के पीछे भी उसे पांच सात महौने 
तक उसी भांति दासत्व दशा में रहना पड़ता है । 
पांच वर्ष पूरा होने पर वह अपना घर अलग बना 
कर उसमें स्व॒तन्त्रतापूर्वक रहने पाता है । जाते समय 
डे अपने श्वसुर के दे! रुपए देने पड़ते हैं। जे। 
लोग इस भांति दास की नाई काम करना नहीं 


सरस्वती 


[ भाग ३ 


चाहते, उन्हें इससे छुटकारा पाने क़े लिये दे। सै 
था इसले अधिक रुपए देने पड़ते हैं । 

बालकों का नाम वही रक्‍खा जाता है जे। झाम 
के बुद्धों का नाम हे । कदाचित इस कारण से कि 
बे समभते हैं कि ऐसा करने से वाल्ककां को ग्रायु 
दोधे दागी | पुत्र हैने पर पिता फिर अपने नाम 
से नहीं घुकारा जाता। फिर वह “भमुक का 
पिता' कहकर पुकारा जाता है। जे लाग निस्सन्‍्तान 
है| थे 'पुत्रदीन पिता' वा 'पुत्रहौन माता' कह कर 
चुकारे जाते हैं । 

किसी मनुष्य को खूत्यु के पीछे उसका उत्त- 
राधिकारी उसका भाई होता है पैर यदि उसके 
भाई न है। तो उसको पत्नी उत्तराधिकारियणा हे।-ठो 
है। बड़े भाई के देहान्त पर यदि -छाटे भाई का 
विवाह न हुआ हे। ते उसे अपने बड़े भाई को 
विधवा से ग्रवश्यमेव विवाह करना पड़ता है। 
ऐसा न करने से बड़े भाई को सारी सम्पत्ति उसे 
न मिलकर उस विधवा स्त्री के मिल जाती है। परन्तु 
बड़ा भाई छोटे भाई को विधवा से विवाह नहों 
कर सकता । 


अड्डमी 

ये सबसे अधिक हत्यारे तथा संख्या में सब 
से अधिक थे। इनके पड़े।सो छे|ग इनसे इतना, डरते 
थे कि अकेला एक अकूमो किसो दूसरे गांव में 
जाकर जा चाहे से। कर छेता था, ग्रर वे मांबदाले 
डससे इस डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे कि यदि 
डखले बालेंगे ता उसके जाति के सब छे|ग़ ग्राकर 
डनले इसका बदला लेंगे । 

एक एक गांब में इनका २ से छेकर ६ दृल्ल तक 
रहता है। यह दल “एक दूसरे ले झ्रापस में जरा 
जरा सौ बातें मे इतना लड़ जाता है कि यह लड़ाई 
पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, ग्रैर जमी पक दल 
अबसर पाता है तभो दूसरे से अपनी खार निकाल 
ता है। परन्तु जब किसों गांव के दे। दूछ झापस 
में इस भांति लड़ते हों ता, उसी गांव का तौसरा 


छल्या १६ ] 
दल उस स्थान पर लड़ा रहकर भौ कुछ नहीं 
बालता प्रैर न कमी उन देने दल में मेल कराने 
का यज्ञ करता है। इस लड़ाई में बहुधा बृद्धा 

, स्तथियाँ तथा बच्चे ही ग्रधिक मारे जाते हैं । ये 
हेशग नरहत्या से तनिक भी नहों हिचकते चर 
असहाय खियों तथा बच्चों के भो मार डालने मर 
अपना बडा गैरब सममभते हैं | युवक लेग 
जब तक इस प्रकार हत्या नहों कर सकते तब तक 
गांव की अविचाहिता स्थिियां उनका बड़ा नादर 
करती हैं । 


किसी दुर्घटना में, तथा रूत्यू ग्रैर विशेष कर 
अचानक रूत्यु, तथा ण्याग लगने मै, ग्रैर बालक 
जन्‍्मने में भो, वह घर जिसमें कि यद घटना हुई हे।, 
कुछ दिनों ( बहुघा तौन दिन ) के लिये छाड़ 
दिया जाता है। जब केई सरदार मर जाता 
है तो कोई आदमी गांव के बाहर तोन दिन तक 
नहीं जाता | 


फकिसी येधा के मरने पर उसका सबसे निकट 
का सम्बन्धी अपने हाथ में भाछा लेकर शब के 
माथे में मारता है, जिसमें परकोक में यह खमका 
जाय कि वह युद्ध में मरा है ग्रैर इस कारण 55 
डखका बहां सत्कार किया जाय। झतक के साथ 
ड्ख़के दहिने ओर डखके दे।नां भाले गाड़ा जाता 
हैं ब्रैर उसको तलवार तथा प्रश्ि उत्पन्न करने के 
लिये चीरा हुआ बांस प्रार डेरी भी गाड़ी ज्ञातो 
है| ख््री के साथ केबल पक काला कपड़ा गाड़ा 
जाता है गैर उसके कफन पर एक डलिया चावल: 
फेक कर तब मट्दी पाटो जाती है। मरने की जेव- 
नार के छिये जे। पशु मारे जाते हैं उनको खोपड़ी 
तथा खतक की ढाल,बरकछा ग्रोर बे त के गहने कबर 
के कपर रकक्‍्खे जाते हैं । ख्री को कबर के ऊपर 
उसका टाकरा, चाथल कूटने का बत्ता, तथा बुनने 
को लकड़ियां रक्‍्खी जाती हैं । रत्यु के चैथे दिन 
पक मुर्गा मारा जाता है भैर उसे खतक के सब 
सम्बन्धी खाते हैं. । कं 


सरस्वती 


इछ४१ 

आओ 

थे लोग अज्भमी से काले तथा क्रम बलवान 
घर अधिक रूम्ब हेते हैं। इनमें पुरुष छोग़ गोदरा 
नहीं गादबाले, परन्तु खियां मुह, गरदन; छाती. 
आजा चार पैरों में गादबातो हैं| यह गे।दना इजत का 
फ्चन्द समा जाता है, क्योंकि कैंडियें के गेददना 
नहीं गेदा जाता | मह॒ष्यों के कान में तौन छेद किए 
जाते हैं ! सबसे नौचे का छेद सबसे बड़ा दाता है 
और इसमें बांस अथवा पीतलछ की एक बड़ी पोंपली 
पहिनी जाती है। ऊपर के दोनें छेदे। में रुई के 
गुच्छे पहिने जाते हैं। मेहनमाला के स्थान पर ये 
छाग इबेत दाने की साला पहिनते हैं । येशाराग, 
जे नरहत्या कर चुके हों, गले मे बनैले सुअर के 
दांत का गलाबन्द तथा कलाई पर इबेत काड़ियों 
का एक आभूषण पहिरते हैं; परन्तु अब यह झाभू- 
बण वे छेग भी पहिसने छग गए हैं. जिन्होंने 
नगहत्या नहीं की है। ४ 


इनके ग्राम बददधा बड़े होते हैं, तथा पर्व तो पर 
अच्छे स्थान पर होते हैं, ग्रैर उनके चारों ओर गड्ढा 
होता है जिसमें कांटे जडे इुए बांस रहते हैं। 
आम के द्वार के निकट 'मेराज्' दाता है. जिसमें 
रात्रि के समय ग्राम के सब अधिवाहित छड़के 
साते हैं, तथा इसमें पञ्चायत भी हेतों है। इसके 
भतर मनुष्य, हाथी, चोते, किपकलो, आदि की 
खुद हुई मूर्तियां रहती हैं, जे काली, श्वेत तथा 
गेह के रज्ञ-को सड्ढी रहतो हैं ' दौवालें के चारो 
ओर पुराने तूम्बों की बनो हुई ग्रादमियों और 

जन्तुओों को खापड़ियां देती हैं, जे तनिक दूर से 
देखने से सच्चो खेपड़ो जान पड़तो हैं। 'मेराज़' 
का छल्ला कुछ आगे निकला रहता है और उसमें 
फ़ूंख की बनो इई मलुष्यों को छोटी छेटौ मूर्तियां 
तथा फू स के गुच्छे एक दूसरे से समान दूरी पर हेतते 
हैं। 'माराजू' के बाहर छकड़ी का एक चबूतरा रहता 
है, जिसपर युवा लेशग अपने मित्रों के साथ बैठ कर 
दिन. भर गप्पें मारते हैं, तथा तमाखू पौंते हैं। 


इ४र 
इसौके निकट ८क खुला छुआ दालान रहता है। 
इसमें युद्ध का डड्रून रक्खा रहता है।यह एक 
बड़े बूक्ष के तने के। खेाखछा करके, तथा उसे मैंसे 
के ग्राकार का गढ़ के बनाया जाता है। 

गाँध का पक सरदार हे।ता है, परन्तु जैसा 
कि हम ऊपर कह ग्राए हैं, वह केवछ नाममाज ही 
के। होता है । 

विवाद देतनें प्राणियों की सम्मति से हाता 
है। खिनंगों जाति में इसके: ग्रतिरिक्त: विवाह 
को केई रोति नहीं हे।ठो कि कन्या के पिता का 
मूल्य की भांति के।ई नाममात्र का उप्रहार दिया 
जाये। माग सेन जाति में विवाह होने के २० 
दिन पहिले वर प्रैर कन्या अकेले यात्रा के। चले 
जाते हैं। 

इन छोगों के बहुत से तेबहारें में बैल बड़ी 
लिर्देयता से मारा जाता है, भ्र्थात्‌ जीतेह्ी उसकी 
बेटी बेटों कांट डालो ज्ञादों है। उनका एक 
तेबहार नोचे वर्णन किया जाता है। इससे जान 
पड़ता .है कि इन छोागें में पहिले कन्या के कहां 
से हर लाकर विवाह करने को प्रथा थो। यह 
तेबहार अगस्त मस्‍स में तीन दिन तक हेतता है। इसमें 
छताओं का एक रस्ला बनाया जाता है, जिसके 
एक सिरे के गांव के युवा छेग अपनी झोर 
खाँचते हैं चैर दूसरे के। युवतियां भपनो बोर । 
युवतियाँ रस्से के गांव के बाहर ले जाने का यत्ल 
करती हैं ग्रैर युवा छाग यह्‌ यत्न करते हैं कि ऐसा 
न हेने पावे अंधेरा हाने पर भिन्न भिन्न दल की 
लड़कियां ग्रग्नु्ञी ग्पनो भूमि पर रासमण्डल बना 
कर नाचतो ग्रार गाठो हैं। युवा छेग हाथ में बत्ती 
छेकर दूसरे दल को लड़कियों के पास जाकर तथा 
'डनमें से एक के चुन कर उसे वलात्‌ उठा छे जाते 
हैं। ज्ञा लड़कियां इस भांति ले जाई जाती हैं उन्हें 
डस॒ युवक के जो उसे छे ग्राया हे।, खड़े हाकर 
शराब पिलाना पड़ता है। 

. इनमें गुलामी झब तक प्रचलित है। मुरदे गाड़े 

नहीं जाते | वे एक सन्दूक में रक्खे जाते हैं ग्रेर 


सरस्वती 
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डस सन्दूक में धूत्रां दिग्या जाता हैं।तब यह 
सन्दुक गांव के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर रख 
दिया जाता है गै।र डसपर खतक के कपड़े, थाली 
और कट्टारा रकखे जाते हैं, ग्रैर ये:घा के शक 
के सामने, जे जे सिर उसने अपने जौवन में कारे 
हैं, वे सब एक पंक्ति में रकखे जाते हैं । 


अस्लेडू 

ये छेग सदैव घूमा करते हैं। कभी एक ग्राम 
में सदा के लिये ग्रपला निवास नहाँ रखते । घने 
जडूल के बाच थेड़ो सो भूमि साफ़ करके 
चहाँ एक ग्राम बना लेते हैं, और बहाँ रुई ग्रौर 
चावल की खेती करने लग जाते हैं। परन्तु दो तीन 
चर्ष पाछे वे उस स्थान को छोड देते हैं और इसी 
आंति किसी दूसरे स्थान में जाकर अपना ग्राम बना 
लेते हैं। 

गांव भर के सब लोग चौते ग्रादि घातक 
जन्‍्तुप्रों के डर से, एकदह्दो घर में रहते हैं। 
डनके मुरगे, कुछ बकरे तथा ग्रन्न इस घर में एक 
ओर रहते हैं। घर के चबूतरे के नीचे: भूतें के 
बलिदान के लिये सूभर; बकरे औ्रैरर मुरगे रहते हैं। 
भैंस ग्रेर गाय घर के निकट एक बाड़े में रहते हैं । 

स्त्रियां भी बराबर बह सब काम करतो हैं जे। 
पुरुष करते हैं । विवाह केवल बालिगों में हातता है। 
इन छेगों में भी विधाह हेने के पहिले वर के 
कन्या के पिता के यहां दे! वर्ष तक दास को 
भांति सेवा करनों पड़तों है। एक मुर्गा गुप्त रोति 
से वलिदान दिया जाता है ग्रैर बर ग्रार कन्या 
उसका मांस खाते हैं । 

बालकों के नाम, प्राम की सबसे ब॒द्धा त्त्री 
रखती है। प्रत्येक गांव में वर्ष में एक बार एक 
बड़ा भारो उत्सव होता है जिसमें उनके मुख्य 
देवता “गरनाम' अर्थात्‌ 'पृथ्वीराज' के इवेत रजू 
का केई जानवर, यथा काई श्वेत चिड़िया, अ्रथवा 
इवेत बकरा वा श्वेत गाय, बलि चढ़ाई जाती है, ॥ 
परन्तु खूझर में इबेत रकू का विचार नहीं किया 





नागाओं को दजामत । 





छोहटा ( नागा) छेग । सडधरंणाण पवात्जता, 
(ब0०६६७-27. 
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संख्या ११ ] 
ज्ञाता | भूमि के साफ करके उसयः 
इटायची के* पत्ते बिछाते हैं। फिए उसपर फूल 
तथा पीखा इुआ-चाबल रखते हैं, तब प्राम का 
वैद्य अरनाम के सूझर तथा ग्रौर जन्तु चढ़ाता है। 
+ द्ेवता-के। जानबरों का लोड आर कुंछ पका हुआ 
आजन चढ़ा कर तब सब छोग मांसादि भक्षण 
करते हैं । 
वे लोग समभते हैं कि पहाड़ों, नदियों और 
भोछों के भूत मलुष्य, पशु मैरर अन्न का नाश करते 
है। वे जलबृप्टि रोक देते हैं, तथा “चीतों के 
मनुष्यों गैर पशुओं के मारने के लिये मड़काते 
हैं। एक दूसरा भूत भी, जे घरों में रहता है, ऐसा 
ही दुष्ट हाता है। परन्तु वे कहते हैं कि ये भूत 
यह सब उपद्रंव केवल रात्रि में कर सकते है, दिन 
में उनका के।ई बस नहीं चछता। « 


. जब केाई मड॒ष्य कुमार पड़ता है ते बैद्य उसे 
अपने हाथ में पकड़ कर मुट्ठी भर कैड़ी छेता' है ग्रैर 
उन्हें भूमि पर फेकता है। फिर कैड़ियों के भूमि 
पर गिरने की रोति से वह यह ज्ञात करता है कि 
'हेम्राडा/ का चासस्थान कहां है । उस स्वाद के 
जिकट एक चिड़िया बलिदान दी जातो है ग्रैर तब 
वैद्य मन्त्र द्वारा ' हेमाटा ' के रोगी के शरोर से 
जिकाल कर डस खत चिड़िया में भगा देता है। 
कभी कभी ' हेमेटो; जाना अस्वीकार करता है, 
अर्थात्‌ तब रोगी मर जाता है। 

स्वृतक जलाएजाते हैं। गांववाले चिता के चारों 
ओर इकट्ठ होते हैं गैर वैद्य उल चिता में आग 
लूगता है, और तब पथ और पक्षी मारे जाते हैं । 
इसके पश्चात्‌ मेजन ग्रेःर खुरापान प्रारम्भ ह्वातता 
है भै।र चिता के चारें झोर जड्डूली तृत्य मैर गान 
होने छगता है। यह बराबर रात भर हेता है। जब 
सबेरा हाता है ते सब ले!श वहां से चले आते 
हैं, केवल ग्रामचैद्य ग्रौर मृतक के सम्बन्धी बहां रह 
जाते हैं । ये छोग सबेरा द्वानें पर एक गड़हा खाद 
कर पानो निकाछते हैं । जब उसमे कुछ पानो झा 
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जाता है ते वैद्य उसमें से कुछ पानी लेकर उस 
मृमि पर छिड़कता है श्रैर उस भूमि का नाम 
सूतक के नाम से रखता है। यदि कुछ काल तक 
गड़हा खेदने पर भी डसमें पानोन निकछे ते। 
यह समभा जाता है कि सतक की ग्ात्मा स्वगे से 
निकाल दी जायगी और नरक में डालो जायगी। 
इसो कारया से जिसमें पानी खुगंमता से भ्रचश्य 
प्राप्त हे। सके, दाहक्रिया किसी नदो के तट के 
समीप, ग्रथवा केई ऐसे स्थान पर जहां शोड़ेही 
खोदेने पर पानी मिले, की जाती है। 


मेंराडे अथवा गरो 


कुकी छोगें के विंषय में यह लिखा जा चुका 
है कि थे ख्रो के कितने दास होते हैं। परन्तु मेराडे 
झ्लोग उनसे भी कई चासनी बढ़ कर होते हैं। इन 
छोगें में विवाह का प्रस्ताव कन्या करतो है और 
बर अपना घर छेड़ कर कन्या के घर जाकर रहता 
है। यदि पति झपनी स्त्री केः तिलाझ्ञलि दिया 
चाहे ता वह कदापि ऐसा नहीं कर सकता ज़ब तक 
कि वह अपनी कुल सर्म्क्ति और अपने लड़कों के। 
अपनो स्त्री के न देदे । परन्तु यदि स्त्री चाहे ते। 
अपने पति के अलग करके दूसरे मजुष्य से बिबाह 
कर सकती है ग्रार इसके साथ ही अपने पहिले 
पति को सर्मत्ति प्रैर लड़के भी ले जा सकती है। 
जब केाई सरदार मर जाता हैं तो डसका उत्त- 
शाधिकारो उसके बहिन के लड़कों में से जिसे 
डखकी विधवा चुन छे, होता है। यदि इस' 
युबा का बिबाह हेगया हे। ते। डे अपनी ख््री के 
छाड़ देना पड़ता, तथा डसे अपनी सब सम्पत्ति 
और लड़के दे देने पड़ते हैं ग्रैर इस बुद्धा बिघबा 
से बिबाह करना पड़ता है। किसो सरदार को > 
ख्री भी अपने पति के तिलाझ्ञलि दे सकतो है, 
परन्तु उसे अपना दूसरा पति डखो उत्तम घराने 
में ले चुनना पढ़ता है, क्योंकि दूखरे घराने 
के लग सरदार हेने के येग्य नहीं समझे 
जाते । + पर 
$ 


इछ४ 

ये छाग कुत्ते के मांस का एक बड़ी अच्छी 
स्वादिष्ट बस्तु समभते हैं। ये एक आकाश के 
देवता की पूजा करते हैं ग्रैर समभते हैं कि सूर्य , 
चन्द्रमा, तारे तथा नदियां, बनों ग्रौर पव तों के 
देवता उसके गुमांझते हैं। स्वर्गोय देवताओं के। 
सफेद मुर्गे चढ़ाए जाते हैं ग्रैर नदियों, बनें ग्रै।र 
पर्बतां के देवता के चावल, पुष्प, मदिरा झादि 
चढ़ाते हैं । इन लोगों के देवताओं के मन्द्रि नहीं 
हे।ते । एक सूखे बांस के।, जिसमें शाखाए भो छगी 
रहतो हैं, पृथ्वी में गाड़ देते हैं ग्रैर उसी को पूजा 
करते हैं। 


क्योन-स्मू बा लाहटा 


यह जाति पहिले बड़ी भयानक थो, परन्तु अद्ब 
यह अपना जंगलीपन छाड़ती जाती है ग्रार बस 
कर खेती करने लग गई है। इनके गांव का सरदार 
भी नाममात ही के हेतता है। इन लोगों के घर 
लकड़ी के चवूतरों पर न बनाए जाकर भूमिहो 
पर बनाए जाते हैं, परन्तु गांव के युवाल्लोग गांव 
के प्न्त में मारांग में रहते हैं । 
प्रत्येक गांव में एक पत्र वृक्ष हे।ता है। छोहटा 
लेाग जब कभी मलुष्यों के मारते हैं ता उनको 
खेापड़ो लाकर इस वृक्ष में कौल से जड़ देते हैं । 
छाग कहते हैं कि इनमें लड़कियां का विवाह 
बहुत छोटी ग्रव॒स्था में हे! जाता है गैर ये छगभग 
* सै रुपए पर खरीद जातो हैं । 
आतक गाड़े जाते हैं ग्रैर जे जानवर सतक 
की जेबनार के लिये मारे जाते हैं, उनकी खे। पड़ियां 
कबर के ऊपर रक्‍्खी जातो हैं । 
यदि केई मजुष्य बाघ से मारा जाय, झथवा 
डूब कर, वा किसो वृक्ष के ऊपर से गिर कर, वा 
किसी गिरते हुए वृक्ष के नीचे दृबकर मर जाय, 
ते यह सम्रका जाता है कि देवता का केाप डुद्या, 
ग्रौर उसके घर के सब लोग अपना घर द्वार चौज 
“बस्ठु, गैर यहां तक कि तन पर के कपड़े भो छाड़ 


सरस्वतो 





[भाग ३ 
कर नऊू हे! घर से निकल जाते हैं । ग्राम के 
बाहर जाने पर इनके सम्बन्धों में से काई बृद्ध 
मजुष्य इन्हें पहिरने कै लिये कपड़ा देता है। उसे 
पहिन कर ये बिचारे एक महोने तक बन में घूमते 
हैं। एक मास इस प्रकार व्यतीत ' हे।ने पर यह समझा 
जाता है कि देवता का काप शान्त हे। गया। तब 
ये छोग आम में छैट ग्ानेपाते हैं । परन्तु त्यागे हुए 
घर पर वस्तुओं के वे ग्रथवा केई अन्य मनुष्य 
फिर कभो नहीं छू सकता ग्रार न फिर कोई उस 
घर के खेद कर उस स्थान पर दूसरा घर बना 
सकता है। 


मिभ्मी 


इन छोगों में अनेकभार्य ता को बड़ी प्रथा है| 
जिसकी सब॒से ग्रधिक रित्रियाँ हा।ती हैं बह सबसे 
अधिक धनाढ्य समभा जाता है| रित्रियां खरीदी 
जाती हैं। उनका मूल्य एक सुपर से लेकर बोस 
पशु तक हेता है। अ्रधिक स्त्रियां ग्रैर लड़के होने 
के कारण इन लोगों के घर बहुत बड़े बड़े 
होते हैं, यद्यपि प्रत्ये क गांव में उनको संख्या बहुत 
कम हेतों है। सरदार का घर लम्बान में १३० 
'फोट से कम नहीं होता हेगगा ग्रैर उसमें उसको 
खियें गौर लड़कों के लेकर १०० मनुष्य रहते 
होंगे । जब काई सरदार मर जाता है ता उस 
के उत्तराधिकारी की माता का छोड़ कर पैर 
डसकी सब रित्रयां उसके उत्तराधिकारी को है। 
जाती हैं। उत्तराधिकारी को माता दूसरे सबसे 
निकट के सम्बन्धी की जमा है। जातो है । 

उनका धम विषयक यह विश्वास है कि एक 
देव है जे उनका दुःख ग्रौर कलश देता है। ग्तएव 
जिसमें बह ऐसा न करे इस हेतु उसके लिये बलि- 
दान देना चाहिए । 


मिनटेड्ड 
कुकी ग्रार मेराड़े जाति को नाई इन लोगों में 
भौख्ीको प्रधान 3५७४० । इन लोगों में भी विचाह 


संख्या ११ ] 


का प्रस्ताव कन्या करती है ग्रैर बर अपना घर बार 


छोड कर कन्या के घर जाकर रहता है। लडके 
अपने पिता के वंश के नहों समझे जाते, वरन अपनी 
माता के कुछ के समझे जाते हैं। अतएबव यदि पति 
*+ ज्षार पत्नी लड़कर हुदा हो| जाते हैं ते लड़के चाले 

माता के साथ रहते हैं । 

सरदार के मरने पर उसका उत्तराधिकारों 
डसको बहिन का लड़का हे।ता है । 

न ; >्/ 

थे छोग बड़े झूठे तथा विभ्वासघातक देति हैं। 
किसी मेहमान के। सत्कार पूर्वक अपने घर टिकाना 
तथा अवसर पाकर उस मेहमान केा यमलोक 
पहुंचा देना, इन छोगों में कुछ बुरा ही नहां, 
बरन्‌ बड़े गौरव का काम समा जाता है । 
तथापि इनके नर-हत्या-प्रिय पड़ेसी लोग इनके 
बड़ा बौर समंक कर इनका बड़ा सम्मान करते हैं। 

इन छोगों का प्रत्ये क प्राम स्वतन्त्र हाता है, 
पर और सब नागा जातियों से इनसे विशेषता यह 
है कि ग्राम के सरदार का उत्तराधिकारी उसका 
पुत्र दाता है । इन छोगों में यह रोति है कि सरदारों 
के पुत्र अपने अपने नए गाँव बखाते हैं । इसी 
कारण से समा छेगों के प्राम बहुत छोटे छोटे 
ठथा संख्या में बहुत भ्धिक हेते हैं । 

५ बिवाह के लिये ख्यां खरीदी जाती हैं। उनका 
मूल्य लग भग अस्खो बा सै रुपए के होता है। 
कुआरी लड़कियां वा लड़के अपने माता पिता से 
अलग दूसरे घर में सेतते हैं । मुरदे बांस को चढा* 
इयें में लपेट कर गाड़े जाते हैं गैर ये।घा के हृथि- 
यार उसको कबर पर रक़्खे जाते हैं। सतक को 
जेबनार के लिये जे पशु मारे जाते हैं उनको 
खे।पड़ो उसको कबर पर लकड़ियां गाड़ कर उन 
पर लटकाई जातो हैं । 

] 
इन लोगों का भी प्रत्ये क गाँव स्वतंत्र हेगता है 
और गाँव के सरदार का उत्तराधिकारी डसका पुत्र 


। ऋरस्थती 





झ्ड५ 
होता है, परन्तु इनको ग्रैर सब चालें से विदित हे।ता 
है कि पहिले इन लोगों में भी ख्री के प्रधान मानते 
थे। विचाह होने के पहिले बर के कन्या के घर 
कई राज्ि व्यतोत करनी पड़तो हैं ग्रौर , विवाह 
में बर कन्या के पिता के बहुत सा द्रव्य देता 
लड़का का नाम उनके माता पिता नहीं रखते, वरन 
गाँव की बुद्ध त््री तथा पुरुष रखते हैं। लड़का हानि 
पर पिता अपने नाम से नहीं पुकारा जाता; वरन्‌ 
“अमुक का पिता” कह कर पुकारा जाता है। 
जब किसों मनुष्य अथवा स्त्री का लड़का नहों हाता 
जे। उसे सब लेग 'बिना पुत्र का बाप' अथवा “बिना 
पुत्र की माता' कद्द कर पुकारते हैं। कुग्रारो लड़- 
किया अपने केश कटवादो हैं, तथा कोड़ी, पौतल, 
झील, गै।र कभी कभी चांदो के भी गहने पहिरती 
हैं। पर विवाह होने पर फिर अपना केश कभो 
नहीं कटवातों ग्रार गहने उतार देतों हैं, तथा 
इन्हें अपनो अविवाहिता सम्बन्धियां के दे 
देती हैं । हा 

किसौ मलुष्य की झत्यु पर डखकों सब 
सर्स्क्ति उसके पुत्र को मिलतो है। लड़की के केवल 
डसकौ माता के गहने मिलते हैं। यदि किसी 
मनुष्य के छड़का न है। ते। उसकी सर्म्यक्ति 
डसकी लड़को के न मिलकर उसके सबसे लिकट 
के पुरुष सम्बन्धी के मिलतों है। 

थे छेग हार्नबिल नामी चिड़िया के बड़ा 
पवित्र समझते हैं ग्रैर उसके पर के लड़ाई के 
समय श्टज्ञार के काम में लाते हैं | परन्तु फिर भी 
उसका मांस स्वादिष्ट हेने के कारण उसे गोल 
झरने से तनिक भो नहीं हिचकते। परन्तु यदि इस 
पक्षी के घेखले का मुख पश्चिम की और हे तो 
डसके घेसले में से बच्चों के नहीं पकड़ते । 


ये छाग भी भपने मुरदें के गाड्ते हैं। किलो 
पेड के तने के खेखला करके उसे कफन के काम 
में छाते हैं। झतक के जितने पशु हों, वे सब मार 
डाले जाते हैं, जिसमें वे भी स्यृतक के साथ परलेकी 


हु 


में जाय | उनका मांस स्तक की जेवनार में खाया 
जाता है पैर खे। पड़ियां उसको कबर के ऊपर लट्ढे 
गाड़ कर उन पर छटकाई जाती हैं। 

गाप/लदास | 


राजर्षि भीष्मपितामह जी 
( ४] 

पी पठारर जी का शरीर बल्ष्ठि था। 
डनका बल ग्रैरर ब्रह्मचस्य सारे संसार 
प्रसिद्ध था ग्रार यह उनके धौय्यरक्षा ग्रैर 
आत्मिक वल का हो प्रभाव था कि इतने घावों के 
होने पर भौ वे अब तक जाते रहे ग्रैरर चैर््य से कप्ट 
के खहन किया प्रैर उपदेश भो शान्ति से देते 
रहे । यदि उनका शारौरिक बल ऐसा न हेता ते 
उनसे पेसा महान कार्य्य कैले हे सकता था ! एक 
लि ल पुरुष न ते अपनी रक्षा कर सकता है गैर 
न परापकार के काम के योग्य हे।ता है। निर्बल 
पुरुष को झात्मा भो यदि बलबतो हुई ते। वह भी 
पूर्णतया अपने उद्दे इय में खाफल्य प्राप्त नहीं कर 
सकता । निर्य छू पुरुष कष्ट के। सह नहीं सकता, 
इसलिये वे पुरुष, जिनके जीबन परेपकारक हैं 
अवइय इस बात पर ध्यान दें गौर ग्रपनी शारीरिक 

अवस्था ठौक रखें । 
भीष्म जी का शरोर ग्रधिक रुधिर के निकलने 
, मैर पीड़ा के ढढ़ने से बहुत हो नि छ होगया। 
यद्यपि उन्होंने येशग के द्वारा बहुत दिनां तक अपने 
जौबन के रखा, परन्तु ईश्वरीय नियम भी-काई 
बस्तु है। पांचभूतों का शरीर अन्त में विकार के प्राप्त 
होता हो है। उनकी स॒त्यु के सारे लक्षण प्रगट होगए। 
लोगों के। ज्ञात होगया कि ग्ब यह महान ग्रन्नि 
थोड़ी देर में शान्त हो जायगी । अन्त के सत्यु का 
समय निकट दा गया, ग्रैर राजषि भी अपने उप- 
देशरूपी झस्त से लोगें के लाभ पहुंचा चुके थे, 
अब डृन्होंने स॒त्यु के लिये अपने आपके उद्यत 
किया । झत्यु को तय्यारो एक बड़ो कठिन तय्यारी 





सरस्वती 


कठिन न थी, क्योंकि वे सदा रूत्यु के। निकट जान 
धर्म सश्य करने में मझ्न रहते थे गैर एक क्षण 
भी अपने धर्म के नहों भूलते थे। खुत्यु भयानक है, 
रऋत्यु कठिन है, सत्यु का मुख विकराल है-पर किन" 
के लिये ? जिन्होंने इस जीवन के रहस्य के। 
नहाँ समभा, जे अपने कर्तव्य के। भूल सांसारिक 
बिषयें में लिप्त हेगए हैं। महान पुरुष संसार में 
प्रत्येक कार्य के करके, परमात्मा की ग्राज्ञा पाल 
निश्चिन्त हे शान्ति से मरा करते है । भौष्म जा ने 
जब देखा कि झ्ब मेरा समय बहुत निकट है ते।, 
युधिष्टिर आदि जितने बहां उपस्थित थे, सबके 
कहा कि मेरी खत्यु का समय निकट है, तुम बाकी 
बास्थवों के यहां बुछा लाओ। युधिष्टिर जी तत्काल 
ध्वतराष्ट्‌ , कुन्ती, गान्धारो ग्रार बाकी बंशा को 
ख््ियां के वहां बुला छाये ग्रैर कहा “महाराज, 
हम सब उपस्थित हैं, ग्रव जा आप ग्ाज्ञा करें उसका 
पालन किया जाबे”। भौष्म जो समाधि में मझ थे । 
युधिष्ठिर के पुनः बुलाने पर आंखें खेल दूँ गैर चारों 
ओर देख युधिष्ठिर का हाथ पकड़ उन्हेने कहा “मैं 
बड़ा प्रसन्न हूं, तुम सबके। छे आए, मैं ५८ दिवस 
से यहां पड़ा हूं प्रैर माघ का मास आ गया है, 
ग्रार यह समय मेरा तुम सबसे ग्रन्तिम मिलने का 
है ”। फिर घ्तराष्ट्र कौ और देख बे।ले “' हे कुरु- 
नन्‍्दन ! ग्राप मनुष्य के प्रत्येक धर्म के। जानते, हे।, 
वेदों के पवित्र ज्ञान के भी आपने बिदुर से खुला 
है, आप जानते हे। कि झुत्यु सबके लिये है। तुम 
अब किसी बात का शाक मत करो, जी हेना था 
बह है| गया। युधिष्ठिर सदा धर्म के पथ पर चलने 
बालाहै, उसके अपने पुत्रतुल्य समझे, बह तुम्हारी 
पिता को भांति सेवा करेगा, वह बूद्धों गै।र विद्वानों 
को लेबा किया करता है ग्रेर उनपर अपना जीवन 
व्योछावर करने के उद्यत रहता है । मुम्हारे बेटे बड़े 
क्रोधो औ - छोभी थे, इंसलिये उन्होंने अपने कर्मा 
का फल पाया | उनका शेकक करना तुम्हें येम्य 


नहीं '। फिर कृष्ण को ओर देख बोले “आप सदा : 


कर 





हल्या रह ] 


पाण्डबों की रक्षा कीजिएगा। पहिले भी आप उनकी 


सहायता करते रहे हैं । मैं दुर्योधन के कहा करता 
था कि खत्य की जय हे।गी । महात्मा कृष्ण सत्य की 
ओर हैं। मैंने सदा उसके समझता या कि सन्धि कर 
» छे, पर दुष्ट ने मेरा कहा न माना ग्रैर उलका फलछ 
पाया।" फिर सब की ओर देख कर कहा “झब ग्राप 
सब छोमों के। शाक छोड़ मुझे परत्रह्म को गाद में 
जाने को ग्राज्ञा देनी चाहिए। तुम लोगों के डचित 
है सदा घमे का ही ग्राअय पकड़े, सत्य के पथ पर 
हो चलो, क्‍योंकि सत्य एक ब 2 शक्ति है” इस 
प्रकार शिक्षा दे, उनके शरोर के प्रत्येक अड्ू से 
जौबात्मा ने सम्बन्ध छेाडना आरम्भ किया | बह 
इष्य देखने के येमम्य था । सब छोग जे। उपस्थित थे, 
आश्चर्य्योन्वित हेगए | अन्त के। उनकी ग्रात्मा शिर 
कौओर से निकल गई ग्रै।र शिर फट गया। इस प्रकार 
वह महान अश्िसदा के छिये शान्त हे गई | उनको 
देखो ग्राश्चर्यजनक सृत्युके। देख सबके मुख ल निकला- 
“स्त्यु इसी का नाम काः 
जब मोष्म जी का देहान्त है। गया ते छोगों ने 
चन्दन को लकड़ियां, घ॒त, आदि सामान मंगवा उस 
के ग्नन्तिम संस्कार करने की तय्यारी को। चन्दन 
को लकड़ियां से पहिले चिता बनाई गई। फिर 
खुगन्धित द्रव्य इरद गिरद्‌ छगा कर डनका शरीर 
बीच में रख दिया गया ग्रार लकड़ियां लगा 
बेदूमस्त्रों ले झाहुतियाँ डाली गई ग्रार उस 
महान यक्ष नरमेघ का पूर्ण हुआ । फिर आव- 
इयकोय कार्य्य रे निवट छेग ग्रहें के चले गए। 
भारत का सूर्य, मनुष्यम।त्र का आदर्श, घर्म 
को साक्षात मूर्ति, क्षत्रियां का शिरोमणि, सदा के 
लिये ईश्वर की गाद सें खेलने के लिये चला गया। 
सब के मरना है, परस्तु प्रत्येक मनुष्य के। चाहिए 
कि अपने जीवन को भ्रत्येक अवस्था के कर्तव्य का 
पूर्णतया पालन करता हुआ भीष्म जी को भांति 
प्रतरिज मैल मरे । 
आय्याबत ने इसके बाद बहुत से येशग्य पुत्र 
उत्पन्न किए, परन्तु राजर्षि ऐसा केई न हुआ । 
6 








भीष्म के गुणों पर ण्क दे: 





ओर हमारा कतीच्य 


प्राठकगण ! भोष्मपितामद्द जी को ,स्ेक्षिप्त 
ज्ञोबनी मैंने आपके सामने धर दी हैं। आगो, अब 
आपके उस ब्रह्मचारों के पक एक गुण के पृथक 
करके खुनाऊं ग्रौर फिर बतल्ठाऊं कि वे मनुष्य- 
भात्र के आदर्श के येग्य हैं वा नहीं ? क्या मनुष्य 
जाति ऐले पुरुष के उत्पन्न हाने से गौरव के प्राप्त 
नहीँ हे।तीं ? क्या ऐप पुरुष सचमुच उन्नति के 
हर खालनेवाले नहों हे।त? महान पुरुष वह है 
जो संसार के सब खुखें के। लादमार कर चक्रव॑तों 
राजा स भी भय न करता इआ अपने सिद्धांत को 
मुख्य रक्‍खे ग्रैर यह गुण मैं भौष्म में पाता हूँ ग्रेर 
इसी लिये आपसे सविनय निवेदन करता हूं कि 
डस रांजर्षि के संब गुणों के! ध्यानपूर्वक 
पढ़िए । 

बिद्कत्ता-भीष्म जी को थिछ्तत्ता और उनका 
परा ग्रौर अपरा विद्या के! जानना महाभारत के 
शांति प्रौर अ्रनुशासन पर्व के पढ़ने ल मल्ी भांति: 
विदित होता है, ग्रार यह उनको विद्या को हो 
कारण था जिसने उनके आवन के ऐसो बनाया । 
यह वेदों की ही पश्चित्र दिक्षा थी जिसके कारण वे 
अपने जोवन में सारो ग्रायु ब्रह्मचर्य रखने पर भी 
निष्कलंक रहे । यह उनको विद्या का हो प्रभाव 
था कि श्रीकृष्ण जैल विद्वान भी उनकी मनंस्ल 
प्रतिष्ठः करते थे । बहुत स मनुष्य इंसल शायद 
यह समक ले कि भीष्म ग्राज कल के पण्डितां की 
भांति. चिद्धान हैोंगे। परंतु यह समकना उनको. 
भूल हैगी । भारत के ग्राघुनिक विद्वान ग्रक्षरों 
की विद्या जानते हैं, तत्व नहीं जानते | कारण 
यह है कि उन्होंने ऋषियां की सैल्की के उड़ा 
दिया है । संस्कृत का पण्डित इस समय कान 
समका जाता है जा शाख्त्रार्थों में दे। दे घंदे न्याय 
की ग्रवच्छेदिका पर,या सिद्धान्त की फक्किकः पर, , 
या बेदान्त के घटाकाश मठाकाश पर बेल सके । 


इडदट 
परन्तु वैशेषिक दर्शन के कर्ता कणाद जो ने विद्या 
का लक्षण यह किया है-- 
अदुष्ट' विद्या | बै० अ० ९ झ्रा० २ सू० १२ 
जी ग्रदुष्ट अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान है उसके विद्या 
कहते हैं। भोष्म जो के सब धर्मो' का यथार्थ ज्ञान 
था, इसलिये बे विद्धान थे । 

_ पारेपकारिता-भीष्म जो की आत्मा बड़ी बछ- 
वतो थो। बे दूसरे के सुख के लिये अपने सुख के तुच्छ 
सभभ छोड देते थे, जैसा कि उन्होंने सारा राज्य 
पिता के छुख के लिये छाड़ दिया था ग्रार ग्राप 
डस राज्य की किसो बस्तु का बिना राजा की 
आज्ञा के स्पर्श करना भो पाप समकता । 

चैयं--भीष्म जौ पूरे चै्बान थे। जे पण 
उन्होंने किया उसके लिये चाहे उनके कितने हो 
कष्ट सहन करने पड़े, परन्तु उन्होंने अपने पण के 
न छोड़ा, बल्कि बड़े जैस्‍्य से उसपर दृढ़ रहे। माता 
खत्यवती ने जब “नियेग को ग्राज्ञा को तो कैसी 
हृढ़ता से उन्होंने उत्तर दिया है। जैये घमे का 
अथम झक्कू है, जिसके भीष्म जो ने भलो भांति 
निमाया। 
सत्यश्रियता--दुर््योघन के अधीन होने पर भी 
भौष्म जो सदा उसके फटकारते रहे ग्रौर सम- 
भाते रहे कि पाण्डवों का पक्ष सत्य पर है, तुम 
हठ छाड़ दे। | ग्रैर विलक्षणता यह देखे। कि कै रवें 
« कौ ओर से युद्ध करते थे, क्योंकि शरीर कैरवों के 
अन्न से वलिप्ठ बना था; परन्तु आत्मा से पांडवों 
कौ बिजय चाहते थे। बाह रे सत्यभ्रिय ! संखार में 
तेरे जैसा हे।ना दुर्लभ है। 
सहनशीलता- दुःख के सहन करते थे कायरें 
को भांति नहीं, वोरों को भांति | क्या मजाल जे 
हाय तक निकल जाय | रणभूमि में जब बिलकुल 
घायल होकर गिरे हैं तो केई लक्षण दुःख का 
डनको प्रकति से प्रतीत नहों होता था। किसीसे 
« कहूः नहों कि मुझे कष्ट है। बल्कि परमात्मा का 
धन्यवाद किया कि मुझे क्षत्री को सृत्यु प्राप्त हुई 





सरस्वतो 


| सांग ३ 


है। भै।र खुनिए, शरें सहित दाह हे।ना चाहते हैं, 
मरहम पट्टी नहीं करवाई। धन्य है सहनशीरता ! 
बाल ब्रह्मचर्या--ब्रह्मचस्य वत कैसा कठिन 
है इसके वह पुरुष ही जान सकता है जिसने कभी 
वीय्यरक्षा की हो। जे दिन रात पशुओं को भांति 
भाग करनेवाले हैं वे भला अह्याचस्य की महानता 
केा क्या समझ सकते हैं ग्रौर भोष्म जी को इस 
अंश में क्या महानता समझ सकते हैं। परन्तु हे 
भीष्म जो की जौंबनी पढ़नेवाछा ] यदि आप 
इसकी महानता के समभना चाहते हो, तो शाख 
को ग्राज्ञा के अनुसार ऋतुदान देना सौखे।, फिर 
ठुम खमझेगे कि भौष्म जी में यदि केाई अपूर्व गुण 
था तो बह त्रह्मचय्य था। यह उनके ब्रह्मचय्य का 
ही प्रताप था कि वृद्धावस्था में भी उन्होंने इस 
प्रकार युद्ध किया भर वे शरों को शब्या पर पड़े रहे। 
भीष्म जी के सब गुणा के छेड़ इस एक गुण के। 
भौ यदि केाई पुरुष घारण करता तो मेरा श्रम 
सफल हो जाता | 
निष्कामता-भीष्मजो ने जे काम किया सब 

निष्काम था। हमले!ग यदि एक पैसा भी किसीके 
दान देते हैं तो चाहते हैं कि यह हमारा सेवक हे। 
जाय | थोड़ी सी बात के लिये उसे कृतप्न कहने 
रूगते हैं, या यदि थेड़ासा उपकार करते हैं तो 
अपनी प्रतिष्ठा चाहने रूगते हैं। परन्तु भीष्म जो ने 
यदि किसी पर डपकार किया तो अपना *घर्म 
समभ कर । कोई छेवा को ठो अपना कर्तव्य सम 
कर । उनका यह सिद्धान्त था-- 

निन्‍्दुन्तु नौतिनिषुणा यदि वा स्तुबन्तु 

लक्ष्मीः समाधिशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 

अद्यौच बा मरणामस्तु युगान्तरे वा 

न्यायात्पथः प्रबिचछन्ति पद न घोराः ॥ 

भरत हरि० 

और इसी सिद्धान्तवाछे पुरुष हो निष्काम रह 
खकते हैं, क्योंकि फिर बह अपना कतैव्य समझ 
कर काम करते हैं किसीकी परधा नहीं करते | 


संख्या ११ ] 


। उन्होंने परवाह की ग,्रै।ए न सांसासिक कामनाए 
उत्पन्न हुई # 
स्यायपरता--कैरव ग्रार पांड़व देने के। एक 
जैसा चाहते थे, किसीका पक्ष नहीं था| कारवें 
* के अधोन हेने पर भी उनके समभाते रहे ग्रैर 
सदा घमपथ पर चलने के लिये डपदेश देते रहे। 
महानता--नौतिकारों ने महात्मा पुरुष का 
लक्षण किया है- 
मनस्येके वचस्येके कर्मण्येक॑ महात्मनाम्‌ । 
मनस्येद॑ वचस्येद कर्मण्येदं दुरात्मनाम्‌ ॥ 

. भौष्म जी को झात्मा बड़ो थी, क्योंकि जञ्ञा 
थे मन में रखते थे वही कहते गब्रार करते थे । यदि 
पांडबे। की जय धर्म के कारण चाहते थे, तो 
दुर्य्योघन के स्पट कह दिया था कि पांडवों को 
जीत द्वागो, तू पाप का मार्ग छाड दे | यह नहां 
किया कि पांडवों से बै।र, ग्रैर कैरवें से दूसरी 
बात । स्पष्ट वक्ता थे इसोलिये डनकी ग्ात्मा 
बड़ी थी । 

शर्मदढ़ता-जै। जा कार्य उनके खामने 
आए, उनके बड़ी बुद्धिमत्ता से उन्होंने कर दिख- 
लाया। अपने धर्म से न गिरना ही उनके जोबन को 
मुख्य बात थौ। जब पिता को असन्नता के लिये 
कठिन वत सामने आया तो उसके भी घम्म जान 
सिर पर लिया, परन्तु यह नहीं कि कठिनव॒त लेकर 
शष जीवन के आलसियें को भांति एक स्थान पर 
बैठ कर व्यतीत कर दे । नहीं, नहों, अपने जीवन 
के बैसा हो बनाए रखा, क्योंकि थे जानते थे 
कुर्वस्तेवेद्द कस्माणिए जीजिबिपे शतथलमाः 
यज्जु० झ० ४० मं० २ 
इंबर उपदेश करते हैं कि दे मनुष्यों, ओष्ठकमे 
करते हुए शत चर्ष पर्यन्त इस खेसार में जीने को 
इच्छा करों। इसलिये बेद्‌ की ञ्राज्ञा के सिर पर 
धर शेष कार्य्यों में उसी प्रकार रत रहे । उन्होंने क्षत्री 
के क्षात्र घमे के सृत्यु परयन्‍्त पूर्ण किया । वे जानते 
थे कि क्षत्री का घम्म रण में मरना है,इसलिये सदा 
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युद्ध के लिबे उद्यत रहते जहां एक ओर उसी 
समय में आपस में लड़नेवाले भाई पूरे ढ॑ पी एक 
दूसरे के शत्रु थे. वहां भीष्म प्रत्येक सेप्रेम, सबले 
पिता, प्रत्येक के अपने तुल्य समझने बाले थे । 
अन्य थो वह माता जिसने उनके जन्म दिया था। 

जब उनके सन्धि कराने का कार्य मिला ते। 
डसके मो पूर्ण किया । देने दें के समभराया, 
न्याय का पथ बताया, गौर जब खड़ उठाने वा 
समत आया ते यह नहीं कि मैं वृढ़ा हूं, क्यों अपने 
आपके कष्ट में डाल; मुझे इन झगड़ा से क्या ! 
नहों, उन्होंने घर्म के अनुसार अपने पक्ष के लेकर 
युद्ध किया । कई छेशग यह कहेंगे कि भौष्म जानते 
थे कि कैब पाप पर हैं, फिर उनका पक्ष क्‍यों 
फिया | इसका उत्तर यह है कि उन्होंते जे उनका 
धर्म था वह पालन किया । कौरवों के कद दिया 
कि तुम्हारों पराजय हे|गी, तुम पाप के त्याग दे। । 
परन्तु उन्होंने न माना । क्योंकि उन्होंने उनको सेचा 
में जीवन व्यतीत किया था, इसलिये यह उनके लिये 
डचित न था कि अवसर पर साथ छाड़ देते । 
कई महाशय यह कहेंगे कि फिर युधिष्ठिर का 
अपनो रूत्यु का कारण क्यों बतलछाया। इसका उत्तर' 
यह है कि, उनका धर्म्म था कि शरीर से कौरवों की 
सेब करते, खेकिन वे जानते थे कि युधिष्ठिर का 
पक्ष ठोक है, इसलिये वे खद॒ धम्म को जय चाहते 
थे। उन्होंने कैरबें का के।ई भेद युधिष्ठिर पर नहीं 
प्रकट किया। यदि बे चाहते तो एक दिन मे कैरचें 
के घे!खा दे सबके। मरा देते | परन्तु उन्होंने ऐसा” 
करता पाप समझा » अपने विचार में वे खतेज थे, 
इसल्थये उस पक्ष में मोष्म जो के जीवन पर कोई 
कलऊू नहीं लग सकता। वे क्षत्रियां को भांति 
दस दिन तक युद्ध करते रहे प्रैर अन्त के घायल 
है। गिर गए । 

चावों के हैने पर भो जब उनते उपदेश को 
प्रार्थना की गई तो उस समय भो वे अपने घ॒मे से 
न चूके और बराबर डेढ़ मास तक उपदेश करते 
रहे। सारांश यह कि वे घमे को मूर्ति थे |*प्रागौ 


३५० 
दिये पर धर्म न छेड़ा | धन्य है वह पुरुष जे घते 
के लिये सांसारिक सुखों के ठुच्छ समभता है, 
श्नन्‍्य है बह पुरुष जा, रूत्यु के लिये सदा उद्यत 
रहता है। धन्य -है बह भूमि जहां भोष्म जैते पुत्र 
उत्पन्न हैतते हैं। धन्य है बह गेद जिसमें ऐ + बालक 
खेलते और पलते हैं प्रेरः धन्य है बह समय जिसमें 
ऐसे बीर उत्पन्न हे।ते हैं जे धर्म के किसी ग्रवस्था 
में. नहीं छेाड़्ते, कोई कष्ट या किसोका प्रेम उनके 
मार्ग में बाधक नहीं देता । बूढ़ा भोष्म रण में 
जाता है, दाने झोर से अपने व श के छोटे बड़ों के। 
मरने मारने पर उद्यत देख भो उसके दिल में भय 
था श्रेम उत्पन्न नहीं हेतता, ग्रेर न कोई कारण 
डसके धर्म से रोक. सकता है ! शत्र॒द्यों के भो 
न्याय से पथक नहीं करना चाहता. ग्रेर अपने 
धर्म को किस ढज्कू से पूरा करता है । जब युधिष्ठिर 
सम्मति लेने जाते हें तो उनके धम्म पक्ष पर खड़ा 
समझ आशोर्वाद देता है।जे युधिष्टिर उसके 
खामने लड़ने मरने. के उद्यत खड़ा था, मरते हुए 
भी भौष्म उसके उपदेश ही देते रदे। उन्होंने 
नरम तकिए तक को भो इच्छा नहों को, क्योंकि वे 
ज्ञानते थे कि मेरा धर्म रण में मरना है शै।र रख में 
क्षत्रिय ऐसो बस्तु नहीं बर्त खकता। 
भीष्म जो सच्चे धर्मात्मा थे।'बल्ली, सच्चे स्यागी, 
सच्चे येगी, गैर सच्चे ध्तघारो थे; उनके जीवन 
के जिस अंश में देखे महान पाओगे, जिस बात 
में देखे पूर्ण फाझ्योगे । शारोरिक बल ते पूरा, 
*आत्मिक बल तो पूरा, विद्या तो पूरो, अह्चचर्य तो 
पूरा । उनका जीवन आदर्श के येश्य है | दे सोष्म 
पितामद जो के जीवन से लाभ उठाने को इच्छा 
करनेवाले ! हे भारतवर्ष के युवके।! दे क्षत्रिय कह: 
छाने का अभिमान करनेवाले | भीष्म जो के 
जौवन के गुझेां के खुनहरे अक्षरों में लिख अपने 
ज्ोबन का आदर्श बनाग्रो। अपने जावन में बैसे गुण 
धारण करने का यत्न करे। | वे महान पुरुष थे। उनके 
* ज्ञोवन,सरे अपने जोवन के मह।न बनाओ, क्योंकि 
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महान पुरुषों के जीवन इसलिये हेते हैं क 
इनके जीवन से छाम उठाया जाबे। पुल्तकें में 
लिखे रहने या समय व्यतीत करने के लिये एक 
बेर पाठ कर जाने से कभो केई ग्च्छा परिणाम 
नहीं निकला करता । हमारा कर्तव्य क्या है इसके 
डिचारो, एकान्त में बैठ कर अपने जीवन के इस 
महापुरुष के जीवन से मिलाग्रो | अन्त के भीष्म 
जो मनुष्य थे, आप छेागे को भांति दे। हाथ, दे 
कान रखते थे। परन्तु अधिकता कया थो ? अ्रधि- 
कता यह थी कि उन्होंने अपने धर्म के समझ उसके 
अनुसार जीवन बनाया था | ऐसे नहीं थे कि स्वार्थ 
के लिये दूसरों के दुःख देनेबाले थे । निष्कपट 
हृदय के मनुष्य थे जे। मानते थे वही कहते ग्रौर 
करते थे। इसलिये यदि तुम यह चाहते हे। कि हम 
भी अपने मनुष्यजीवन के। सफल करें तो आज से 
पण करे। कि हम अपने ठुगु णों के। एक एक कर के 
छोड़ने का यल्त करेंगे ग्रैर इस महा पुरुष के गुणें 
के अपने जोइन में धारण करने का उद्योग करंगे। 
मनुष्यजीबन बार बार नहों मिलेगा, न जाने 
तुम्हारे कान से पुण्य उदय हुए जे। यह जन्म मिला 
ग्रौर फिर ग्रच्छे ग्रच्छे पुरुषों के जौवनों के। पढ़ने 
को बुद्धि मिलो, अब भी यदि समय व्यथ खेोवे। 
दो तुम्दारे जैसा अभाम्य कैन है ! 
एक विद्यार्थी 

. गोप्रोगीत 

ह्विन्दी भाषा-पद्मयाजबाद-सहित 
(६१) 
'छन्‍्द इख्द्रिरा । 

जयति तेःघिक जन्मना ब्रजः 
अयत इन्द्रा शाश्वदञ हि। 
दयित दृश्यतां दिश्षु ताम्बका- 
स्त्वयि ध्रूतासवस्त्वां बिचिन्जते ॥ 


